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अस्तावना 

पश्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है । इसका 
भाष्य आरम्भ करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हैं-'अथववेद्के 
सन्त्रभागसे कही हुई [ मुण्डक ] उपनिषद्के अर्थका ही विस्तारसे 
अज्नुवाद्‌ करनेवाली यह ब्राह्मणोपनिषद्‌ आरम्भ की जाती 27 
इससे विदित होता है कि ्रश्षोपनिषदू मुण्डकोपनिषद्में कहे हुए 
विषयको ही पूतिके लिये है। सुण्डकके आरम्भमें विद्याके दो भेद परा 
और अपराका उल्लेख कर फिर समस्त ग्रन्यमें उन्हींकी व्याख्या की 
गयी है । उसमें दोनों विद्याओका सविस्तर वर्णन है और प्रइनमे 
उनकी पाल्तिके साधनखरूप ग्राणोपासना आदिका निरूपण है। 
इसलिये इसे उसकी पूति करनेवाली कहा जाय तो उचित ही है। 


इस उपनिपद्के छः खण्ड हैं, जो छ; प्रइन कहे जाते हैं । ग्रन्थको 
AAA सुकेशा आदि छः ऋषिकुमार मुनिवर पिप्पलाद्के आश्रम- 
पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हें । सुनि उन्हे आज्ञा करते हैं 
कि अभी एक वषे यहाँ संयमपूर्वक रहो उसके पीछे जिसे जो-जो 
प्रश्‍न करना हो पूछना । इससे दो वाते ज्ञात होती हैं; एक तो यह 
कि fram कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक शुरुसेवामे रहनेपर 
ही विद्याग्रहणकी योग्यता प्राप्त होती है, अकस्मात्‌ प्रश्नोत्तर करके 
ही कोई यथार्थ तत्वको ग्रहण नहीं कर सकता; तथा दूसरी बात यह 
है कि गुरुको भी शिष्यकी बिना पूरी तरह परीक्षा किये विद्याका 
उपदेश नहीं करना चाहिये, क्योंकि अनधिकारीको किया हुआ 
उपदेश निरर्थक ही नहीं, कई बार हानिकर भी हो ज्ञाता 2 । इसलिये 
शिष्यके अधिकार का पुरी तुद विचारू उ योग्यताके अनुसार 
ही उपदेश करना चाहिये | 
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फिर एक-एकने अलग-अलग प्रश्‍न कर मुनिवरके समाचानसे Ra- 
कृत्यता लाभ की । उन छहोंके पृथक्‌-पृथक्‌ संवाद ही इस उपनिषदूके 


छः प्रश्‍न हें । उनमेंसे पहले प्रश्‍नसे रयि ओर प्राण । प्रजापतिसे 
ही सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्की उत्पत्तिका निरूपण किया गया 
है। प्रायः यह देखा ही जाता है कि प्रत्येक पदार्थे दो संयोग-घमे- 
वाली वस्तुओंके संसगंसे उत्पन्न होता है। उनमें भोक्ता या प्रधानको 
प्राण कहा गया है तथा भोग्य या गणको रयि। ये दोनों जिसके 
आश्रित हैं उसे प्रजापति कहा गया दे । इसी सिद्धान्तको लेकर 
भिन्न-भिन्न पदार्थोमि--जो कडे प्रकारसे संसारके geata माने जाते 
हैं--प्रजापति आदि दष्टिका निरूपण किया गया है । 
दुखरे प्रदनमें स्थूळदेहके प्रकाशक आर धारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण है तथा एक आख्यायिकाद्वारा समस्त इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता वतळायी है । तीसरे प्रश्‍नमे प्राणकी उत्पत्ति 
और स्थितिका विचार किया गया है । वहाँ बतलाया है कि जिस 
प्रकार पुरुषकी छाया होती है उसी प्रकार आत्मासे प्राणकी 
अभिव्यक्ति होती है ओर फिर जिस प्रकार सम्राटू भिन्न-भिन्न स्थानामे 
अधिकारियोंकी नियुक्ति कर उनके अधिपतिरूपसे स्वयं स्थित होता 
है उसी प्रकार यह भी भिन्न-भिन्न aga अपने ही अङ्गभूत अन्य 
प्राणोंको नियुक्त कर स्वयं उनका शासन करता है। वहीँ यह भी 
बतलाया है कि मरणकाळमं मनुष्यके सङ्कपानुसार यह प्राण ही 
उसे भिन्न-भिन्न alata ले जाता है तथा जो लोग घ्राणके रहस्यको 
जानकर उसकी उपासना करते हैं वे व्रझलोकमे जाकर क्रममुक्तिके 
भागी होत 
चौथे प्रदनमें स्वप्नाचस्थाका वर्णन करते हुप यह बतळायां 
गया है कि उस समय सूर्यकी किरणोंके समान सब इन्द्रिया मनमै 
ही छीन दो Heo FV, HIG हो.जा तन£ळाळता है । वहाँ उसके 
भिन्न-भिन्न भेदोंमें गाहेपत्यादिकी कल्पना कर उसमे अग्निहोत्रकी | 
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भावना का गयो E । उस अवस्थाम जन्मजन्मान्तराकॉ वासनाओंके 
अनुसार मन हा अपना महिमाक अनुभव करता है तथा [जस समय 
चह Radas से मिभूत होता है उस समय स्वप्नावस्था- 
से निवृत्त होकर खुघुत्तिमें प्रवेश करता है और आत्मामे हो लीन हो 
रूप हो द्रष्टा, श्रोता; सन्ता आर 


परत्नह्म Èl उसका ज्ञान प्राप्त 


diag प्रश्‍नमे ओकारका पर और अपर ब्रह्मके प्रतीकरूपसे 
चर्णन कर उसके द्वारा अपर TAR उपासना करनेवालेको क्रमसुक्ति 
और परत्रहाकी उपासना करनेवालेको परत्रह्मकी प्राप्ति बतछायी है 
तथा उसकी एक, दो या तीन मात्राओंकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले 
भिन्न-भिन्न फलोंका निरूपण किया è l फिर छठे प्रदनमे सुकेशाके 
प्रश्नका उत्तर देते हुए आचाय पिप्पलादने झुक्तावस्थाम प्राप्त हाने- 
चाळे निरुपाधिक ब्रह्मका प्राणादि सोलह कलाओंके आरोपपूचक 
प्रत्यगात्मरूपसे निरूपण किया È | वहाँ भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मा- 
के सस्त्रन्धमें भिन्न-भिन्न मतावलस्वियोकी कढपनाआओंका निरसन 
करते हुए बड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया है। यही संक्षेपमे इस 
उपनिपदूका सार È | 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि इस उपनिषद्मै प्रधानतया पर और 
अपर ब्रह्मचिषयक उपासनाका ही वर्णन है तथा परख्रह्मकी अपेक्षा 
अपर बह्मके खरूपका विशेष विवेचन किया गया है। परब्रह्मके 
स्वरूपका frag और स्फुट निरूपण तो झुण्डकोपनिषद्मे हुआ है। 
अतः इस उपनिषदूका उद्देश्य उस तक्त्वज्ञानकी योग्यता प्राप्त कराना 
है; यह हृद्यभूमिको इस योग्य बनाती है कि उसमे तत्त्वज्ञानरूपी 
AFT जम सके | इसके अनुशीलनद्वारा हम वह योग्यता प्राप्त कर 
सके--ऐसी भगवानसे प्रार्थना है। 
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तत्सद्रह्मणे नमः 


क्षोपनिषद्‌ 


© = ७७ fate 
सन्त्रार्थ, THATS आर भाष्याथसा हत 


इतः पूर्ण ततः पूर्ण पूर्णात्पर्ण परात्परम्‌ । 
पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सढ्णुर शङ्करं खयम्‌॥ 
उ 


ज्ञान्तिपाठ 


ॐ प्र कर्णेमिः शृणुयाम देवाः मद्रं पञयेमा क्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरैङ्गसतुष्ट्वाऽसस्तनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः॥ 
ॐ शान्तिः ! ama! शान्तिः!!! 
हे देवगण | हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुने | यज्ञकममें 
समर्थ होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें । तथा स्थिर अङ्घ और शरीरोसे i 
स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओके लिये हितकर आयुका भोग कर | 
त्रिविध तापकी शान्ति हौ | 
स्वस्ति न इन्द्रो इद्दश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ] 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वास्ति नो इहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ झान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
महान्‌ कीतिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 
परम धनवान्‌] पूपा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 


बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो | 
CC-0. Prof. Satya Meat Sagats> Collect Vat Shas Collection. < 
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सम्बन्धभाष्य 


मन्त्रोक्तस्यार्थस्य विस्तराः | 
बादीदं त्राह्मणमारभ्यते । | 
क्रपिप्रश्नप्रतिवचनाख्यायिका तु | 
विद्यास्तुतये । एवं संवत्सरः 
ब्रह्मचयसंवासादियुत्तैस्तपो युक्ती" 
ग्र्या पिप्पलादादिवत्सर्वज्ञः | 
कट्पैराचायेवेक्तव्या च, न सा 
येन केनचिदिति विद्यां स्तौति | 


्रह्मचर्यादिसाधनसरचनाश्च 


तत्कतं व्यता स्यात्‌ | 


c ` m ` 
अथवेणमन्त्राक्त [| सुण्डको- 

£ ` AS ee JÄR 
पनिपद्के ] अथंका विस्तारपूवः 
अनुवाद AAS! यह ब्राह्मण- 


भागीय उपनिषद अब आरम्भ की 
जाती है#। इसमें जो ऋषियोंके प्रश्न 
और उत्तररूप आख्यायिक्रा हे वह 
विद्याकी स्तुतिके लिये हे । यह 
विद्या आगे कहे प्रकारसे एक 
वर्षतक ब्रह्मचर्यपूवक गुरुकुलमे 
रहना तथा तप आदि साघनोंसे 
युक्त पुरुषोंद्रारा ही ग्रहण की 
जानेयोग्य है तथा पिप्पलादके 
समान सर्वज्ञतुल्य आचायोँसे ही 
कथन की जा सकती है, जिस 
किसीसे नहीं--इस प्रकार विद्याकी 
स्तुति की जाती हे । तथा 
ब्रह्मचर्यादि साधनोंकी सूचना देनेसे 
उनकी कर्त्तव्यता भी प्राप्त होती है । 


TA आदिक! गुरूपसात्ति 
. ॐ सुकेशा च भारद्वाज: शैब्यश्च सत्यकामः सौर्या- 
यणी च mA: कौसव्यश्चाश्चलायनो भार्गवो वैदर्मिः 


कबन्धी कात्यायनस्ते हेते बह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ART 


% दश SCBA Sy AETR dA अथर्ववेदीय हैं | 
इनमें सण्डक मन्त्रभागकी है तथा शेप दो ब्राह्मणभागकी हैं | 


७ 


[- 


, ES ks 


2 


ISN. bd 


a SS) El ore Hs A ee Př Fo का 


IT 


sA? ] magama 3 
rp 1267 by Arya Samaj Foundation Ceennaland REESE sD 
न्वेषसाणा एष ह वे qa बक्ष्यताति त ह सामत्पाण- 
पळादसुपसन्नाः ॥ १॥ 

[, शिविकुमार सत्यकाम, गगेगोत्रम उत्पन्न हुआ 
, अश्वलकुमार कौसल्य, विदभेदेशीय भारव 
पत्र कवन्थी-र्‍र्‍ये अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
नळ अनुष्टानमें तत्पर छः ऋषिगण परब्रह्मके जिज्ञासु होकर 
[दके पास यह सोचकर कि ये हमें उसके विषयमें सत्र 
कुछ वतला देंगे, हाथमें समिधा लेकर गये ॥ 
सकेशा च नामतः, भरद्वाज भरद्वाजका पुत्र भारद्वाज जो 
amà सुकेशा था; शिबिका पुत्र 
¦ झेव्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
अपत्यं शैव्यः सत्यकामो नासतः; | सूर्यके पुत्रको 'सोर्य' कहते हैं 
उसका पुत्र सौर्यायणि जो गर्ग- 
गोत्रोत्पन्न होनेसे गार्ग्य कहलाता 
तस्यापत्यं सययणिश्छान्दसः | था- यहाँ “सौर्यायणिः’ के स्थानम 
सौर्यायणीति, गाण्यों गर्गगोत्रो- | 'सोर्यायणी' [ईकारान्त ] प्रयोग 
छु X JA है; HATH पुत्र आख- 
स्पन्नः; BATA नामताज्व- | छायन जो नामसे कोसल्य था; मगुका 
रस्यापत्यमाश्वरायनः; भार्गवो गोत्रज होनेसे भागव जो विदर्भदेशमें 
मेदि उत्पन्न होनेसे aah कहरात 
anina भावो बैदमिः उ र 
विदर्भे भवः; कबन्धी नामतः, | कत्यका [ युवसंज्ञक ] अपत्य [ यानी 
र | कत्यका प्रपौत्र] जिसका प्रपितामह 
कत्यस्यापत्य कात्यायनः) AT- अभी विद्यमान था। यहाँ aa 
मानः प्रपितामहो यस्य सः; अर्थमें [ गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


“जीवति तु बंश्ये gar (४। १ । १६३ ) इस पाणिनि-सूज्ञके 


अनुसार पितामहक्े o जीवि a EN Eis stri सुतान, होती दै उसकी ESN 
सज्ञा हू | 


स्यापत्यं भारद्वाजः शैब्यश्च शिवः 


~ c 0 ७» ०९, 
सौर्यायणी eI A 


3 


5 


Se Se eS, Se <४ 


युवप्रत्ययः । ते हते ब्रह्मपरा 


CO, 


अपर ब्रह्म परत्वेन गतास्तदनु 
छाननिष्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठाः परं 
्रह्मान्वेपमाणाः--किं 
यन्नित्यं विज्ञेयमिति तत्रापत्यं 
यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तदः 
न्वेषणं कुवेन्तस्तदधिगमायैप ह 


वे तत्सवं वक्ष्यतीत्याचायमुप- | 
। `य हम 
जग्मुः | कथम्‌ ? ते ह समित्पा- | 
गये ! [ इसपर कहते हैं--] वे 


णयः समिङ्कारशृहीतहस्ताः सन्तो | सत्र समित्पाणि अर्थात्‌ जिन्होंने. 


भगवन्तं पिप्पलादमाचायंमुप- : i 
| रखे हैं ऐसे होकर पूज्य आचार्य 

। भगवान्‌ पिप्पछादके समीप गये ॥ १॥ 
ERIS 


सन्ना उपजग्मुः ॥ 2 ॥ 
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“फक प्रत्यय होकर उसके स्थानमे 
“आयन' आदेश | हुआ हे। ये सव 
ब्रह्मपर अथात्‌ अपर ब्रह्मको ही 


परभावसे प्राप्त हुए आर तदनुकूल 
अतएव ब्रह्मनिष्ठ 


परत्रह्मका अन्बंषण करते 


“ जाँ 1नत्य 


हे; उसकी प्राप्तिके डिये 
ही हम यथेच्छ प्रयत्न करेगे--इस 
प्रकार उसकी खोज करते हुए, उसे 
जाननेके लिये यह समझकर कि 
सब कुछ बतळा देंगे 
आचार्यके पास गये | किस प्रकार 


अपने हाथोंमें समिधाके भार उठा 


> 
ER 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्षान्पृच्छत यदिः 
0 A 
विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 


कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कहा--- 


Fae युक्त होकर एक वर्ष = 
4 Prof. और निब ANETA रो फिर अपनी इच्छानुसार 


जानता होऊँगा तो तुम्हें सत्र बतला दूँगा! || २॥ 


प्रश्न करना, यदि में 


तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य और 


rat ] शाङ्करमाष्यार्थ ५ 
„a „Digitized by Arya Samal Foundation, Chennai ancheGanmatric a si 

तानेवघ्ुपगतान्ह स किल | इस प्रकार अपने समीप आये 
हुए उन छोगोंसे पिप्पलाद्‌ ऋषिने 
कहा--'यद्यपि तुमलोग पहलेसे 


ही तपखी हो तो भी तप-- 
$ ATA >: क र... aq ~ c= 
न्द्रियसंयमेन तथापीह विशेषतो | इन्डियसंयम, विशेषतः Aaa 


a 
rr 
| 


2 नी श्रद्धा यानी आस्तिकबुद्धिसे 
FAA श्रद्यया AWA आदरयुक्त होकर PIN 
बुद्यादखन्तः संवत्सरं कालं तत्पर रह एक वर्ष और भी निवास 
संवत्सथ सम्यग्युरुशभषापराः | ति आ 
3 ¬” EE जिसको जैसी इच्छा हो 
सन्तो बस्स्यथ | ततो यथाकामं उसका अतिक्रमण न करते हुए-- 
यो यस्य॒ कामस्तमनतिक्रम्य | जिसकी जिस विपयमें जिज्ञासा हो 
यथाकामं यद्विपये यस्य जिज्ञासा | उसी विममे प्रश्न करना | यदि मै 
तुम्हारे पूछे हुए विषयको जानता 
होऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी इई 
तद्युप्मत्पृष्टं बिज्ञास्यामः-अलुद्धत- | सत्र बात बतला दूँगा | यहाँ “यदि 
त्वप्रदशनार्थों यदिशब्दो नाज्ञान- | शव्द अपनी नम्रता प्रकट करनेके 
fea है अज्ञान या संशय प्रदर्शित 
è प करनेके लिये नहीं, जैसा कि आगे 
सवं ह वो वः WE वक्ष्याम | प्रश्नका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो 
इति ॥ २॥ जाता है ॥ २ ॥ 


RIES 
कबन्धीका अश्न--प्रजा किससे TTT होती हे? 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ 
कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर ( एक वर्ष गुरुकुटवास करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन 
कीन TOU AR आ, ह, सारी प्रजा किससे 
उत्पन्न होती है ? ॥३॥ ae 


तदिपयाल्प्रश्नान्परच्छत । यदि 


aand: प्रश्ननिणयादवसीयते- 
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अथ संबत्सरादृध्व॑ कवन्थी | तदन 
कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ HIT कति | गरुजीके | 


त 
समीप जाकर पूछा--भगवन्‌ ! 


¢ A 
न्तर एक ay पीठे 


पृष्टवान्‌ । हे भगवन्कुतः Hag 
चा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजाः प्रजा- उत्पन होती है ?' अर्थात्‌ अपर- 


| यह ब्राह्मणादि सम्पूर्ण प्रजा किससे 


` A | ब्रह्म विप क ज्ञ ब्र कर्मके, 

यन्त उत्पद्यन्ते | अपरविद्या- विषयक ज्ञान | एवं [मके 

CSO NO ह समुचयक्का जो काय हैं आर उसकी 
कमणोः सशु्चिययोयत्कायं या | ¬, है व PE cS 

जा गाते हें वह बतठानी चाहिये | 


गतिस्तद्वक्तव्यमिति तदर्थोऽयं | | उसीके लिये यह प्रश्न किया गया 


प्रश्नः ॥ ३ ॥ है ॥३॥ 
DEES" 


राये और ग्राणकी उत्पत्ति 
A ` A SD [oe ~ 
TH स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः स तपोऽ- 
तप्यत स तपस्तप्ला स मिथुनमुत्पादयते | रयि च प्राणं 
~ JA AN ~ 
चत्यतो मे बहुधा प्रजा; करिष्यत इति ॥ ४॥ 
उससे उस पिप्पलाद सुनिने कहा--्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 


करनेकी इच्छावाळे प्रजापतिने तप किया | उसने तप करके एक जोड़ा 


उत्पन्न किया [ और सोचा--] ये रयि और प्राण दोनों ही मेरी अनेक 
प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करेंगे! ॥ ४ ॥ 


TH एबं पृष्ठवते स होवाच |. अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करने- 
वाळे कबन्धीसे उसकी शङ्का निवृत्त 

तदपाकरणायाह । प्रजाकामः अ 
कामः करनेके लिये पिप्पलाद सुनिने 

प्रजा आत्मनः fragt प्रजा- | गदा प्रजाकाम अर्थात्‌ अपनी 


CC-0. Prof. Satya Vrat युजा रचतेकी इच्छावाले प्रजापतिने 


पतिः सर्वात्मा सजगत्सक्ष्यामि | 'मैं सर्वात्मा होकर जगत्‌की रचना 


बळ.“ ee या 


TA ] 


त्य्व 1वज्ञानवान्यथाक्तकारों 


तदह्भावभावित) कल्पादा नेता 


Sols 


३ 
८. 
हेरण्यगसेः सुज्यमानाना AAT 


सावरजड्रमारना पतिः सञ्जन्माः 
तरभातितं ज्ञानं श्रुतिप्रकांश 
ताथेविषयं तपोऽन्वालोचयदः 


तप्यत । 


अथ तु स एबं तपस्तप्त्वा | 


श्रौतं ज्ञानमन्वालोच्य सूष्टि 
साधनभूतं मिथुनञ्चत्पादयते 
मिथुनं दद्धमुत्पादितवान्‌। रयिं 
च सोममन्नं प्राणं चानिमत्तारम्‌ 
एताब्रग्नीपोमावत्त्रन्नभूतौ मे 
मम बहुधानेकधा प्रजाः करिष्यत 
इत्येवं सं चिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
सर्याचन्द्रंमसावकल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 


जञाङ्करभाष्याथे ७ 
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करूँ इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 
यथोक्त कम करनेवाला ( जगद्रचना- 
में उपयुक्त ज्ञान ऑर कमक 
समुचयका अलुष्टान करनेवाला ) 
तद्भावभावित ( पूर्वकल्पीय प्रजा- 

र्‍तित्वकी भावनासे सम्पन्न ) और 
| कल्पके आदिमें हिरण्यगभंरूपसे 
| उत्पन होकर तथा रची जानेवाली 
सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्रजाका पति 
होकर जन्मान्तरमें भावना किये 
| श्रुत्यथविषयक ज्ञानरूप तपको तपा 
| अथीत्‌ उस ज्ञानका स्मरण क्रिया | 
तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
| कर अर्थात्‌ ्रुतिप्रकाशित ज्ञानका 
| स्मरण कर उसने Gea साधनभूत 
| मिथुन- जोडेको उत्पन्न क्रिया | 
उसने रयि यानी सोमरूप अन और 
प्राण यानी भोक्ता अग्निको रचा, 
अर्थात्‌ यह सोचकर कि ये भोक्ता 
और मोग्यरूप aft और सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 
करेंगे अण्डके उप्पत्तिक्रमसे सूर्य 
और चन्द्रमाको रचा ॥ ४ ॥ 


र 
आदित्य और चन्द्रमामें प्राण और रायि-हाष्टि 
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवां एतत 
र्व यन्मूर्व चूत 'तस्तास्मूर्तिरब“रयि: ॥ ५ ॥ 


८ Digitized by Arya Samakroepafteg ghennai and eGangotri [ TA? 
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c ५ 
कुछ gä ( स्थूळ ) HUSA ( सू 


ही रयि है ॥ ५७ ॥ 
तत्रादित्यो ह वे प्राणोञ्ता 


अग्नि; | रगिरेव चन्द्रमाः, रयिः 
एवान्नं सोम एवं । तदेतदेकमत्ता 


चान्नं च, प्रजापतिरेकं तु सिथु- | 


नम्‌, शुणग्रधानक्रतो भेदः । 


कथम्‌ ? रखिवा अन्नं वा एतत्‌ 


aiy तचन्मूतं च स्थूलं चामूर्त | | वह कया हैं ¦ ` 
“y SEEL यामुले यानी स्थूळ है और जो अमूर्च यानी 


| सूक्ष्म हैं वह मूर्त और अमूर्त 
| भोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 


च ब्रक्ष्मं च मूतामूरते ATA 
रूपे रयिरेव | तसात्प्रविभक्ताद्‌ 
अमूताद्यदन्यन्मूतंरूपं मूतिः सेव 
रयिरमूर्तेनाद्यमानत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


Ee 
CR 
fal (fag 


प्राण अथात्‌ भाक्ता अ 
राय हा चन्द्रमा हद । राय हो अन्न 
2 आर वह चन्द्रमा हां है| यह 


भोक्ता (अग्नि) आर अन्न एक ही हे | 
एक प्रजापति ही यह मिथुनरूप 
हो गया हें, इसमें भेद केवळ गौण 
आर प्रधान भावका हीहे । सो 
किस प्रकार ? [इसपर कहते 
e—] यह सत्र रयि--अन हीं 
हैं | वह क्या है? यह जो ad 


हँ | अतः इस प्रकार विभक्त हुए 
अमूत्तेसे अन्य जो मूत्तेरूप है वही 
रयि--अन है क्‍योंकि वह अमूर्त 
भोक्तासे भोगा जाता है | ५॥ 


CSS 


तथामूर्ता$पि प्राणोऽत्ता सबे- 
मेव ATAA । कथम्‌- 


अथादित्य उद॒यन्यत्पाच 
प्राणान्‌ रश्मिषु सनिधत्ते । य 
यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो 


इसी प्रकार अमूत्तं प्राणरूप 
aa भी जो कुछ अन्न हे बह 
सभी हे । क्रिस प्रकार 


1 दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 
दक्षिणां यत्प्ततीचीं यद॒दीचीं 


यत्सर्वं प्रकाशयति तेन 


सवान्‌ प्राणानशररिमिपु सॅनिधत 1] Collection 


er FE. RRO I 


Sl टी s 
प्रश्न ९ | शाडुरभाष्याथ ९, 


[ अपनी किरणांसं धारण करता हैं। 
2 ऊपर आर 
उन सबके 


Digitized by Arya Samaj Foundatien Chesnal anche स्वयम यया si 
जिस समय सर्व उदित होकर पूव दिदामें प्रवेश करता है तो 
के AUT 


अथादित्य उद्यन्नुहर्छन्‌ जिस समय सूर्य उदित 
होकर--ऊपरकी ओर जाकर 
अर्थात प्राणियोंके नेत्रोका विषय 
यत्प्राचों दिशं स्प्रकाशेन प्र- होकर अपने प्रकारास पूव दिझामे 
प्रवेश करता है--उसे | अपने 
तेजसे | व्याप्त करता है; उसके द्वारा 
व्याप्त्या सर्वास्तत्स्थान्प्राणान्‌ अपनी व्यास्िसे वह उस (पूव 
९ ` दिशा) में स्थित सम्पूर्ण अन्तर्भूत 
ग्राच्यानन्तभताच्‌ WAS प्राच्य प्रागोंको अपने _ अवभासरूप 
स्वात्मावभासरूपेपु व्याप्तिमत्सु और सर्वत्र व्याप्त किरणोंमे व्याप्त 
होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोको 

| धारण करता यानी अपनेमें प्रविष्ठ 
संनिवेशयति; आत्मभूतान्करोति | कर ठेता है, अर्थात्‌ उन्हे आत्मभूत 
sat । तैन aia र । 0 
¦ दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और 

दक्षिणां यत््रतीचीं यदुदीचीमध  उपरकी ओर प्रवेश करता है अथवा 
ऊर्ध्व थद्मविशति यचचान्तरा दिशः अवान्तर Resta कोणस्य 
| दिशाएँ अवान्तर दिशाएँ हैं उनको 

रोणदिशोऽवान्तरदिशो यच्चान्यत्‌ या अन्य सबको प्रकाशित करता है 


सर्व प्रकाशयति तेन स्वप्रकाशः | तो अपने प्रकाझकी व्याप्तिसे वह 
। सम्पूण--समस्त दिशाओमें स्थित 


व्याप्त्या सर्वान्सवदिकस्थान्‌ | प्राणोको अपनी किरणोंमें धारण कर 
ग्राणाच्‌ रश्मिष सन्नि ||. || Shastri Le all il 
-EES 


ग्राणिनां चक्षुगांचरमागच्छन्‌ 


बिशति व्याग्मोतिः तेन खात्म- 


व्याप्नत्वात्राणिनः संनिधत्ते 


१० 


a aw. oe. he ४ >>> ot 
~ 


स एष वेश्चानरो f 


टृचाभ्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 


वह यह ( भोक्ता ) वेश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता 


है | यही वात ऋकने भी कही है ॥ ७.॥ 


स एपोऽत्ता प्राणो वेश्वानरः | 
स्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्सत्वाञ्च 
mnsa स॒ एबात्तोदयत 


उद्गच्छति प्रत्यहं सर्वा दिश 


आत्मसात्कुवेन्‌ । तदेतदुक्तं 
वस्तु ऋचा मन्त्रेणाप्यभ्युक्तम्‌ | 
॥ ७॥ 


वह AZ भोक्ता प्राण वेश्वानर 
( समष्टि जीवरूप ), सर्वात्मा ओर 
सवेख्प है तथा सर्वमय होनेके 
कारण ही प्राण और अग्निरूप 


| है । वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 


दिशाओंको आत्मभूत करता हुआ 
उदित होता अर्थात्‌ ऊपरकी ओर 
जाता है | यह ऊपर कही बात ही 
ऋक्‌ अर्थात्‌ मन्त्रद्वारा भी कही 


| गयी है ॥७॥ 


"ies 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 


परायणं ञ्योतिरेकं तपन्तम्‌ | 
सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः 


माणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ ८ ॥ 
सर्वरूप, रदिमवान्‌, ज्ञानसम्पन्न, सत्रके आश्रय, ज्योतिर्मय, 
अद्वितीय और तपते हुए सूर्यको [ विद्वानाने अपने आत्मारूपसे जाना 


है ] । यह सूर्य सहस्रो किरणोंबाला, सैकड़ों 'प्रकारसे वर्तमान और 
प्रजाओंके HORS उर्दित होती” हैं wei Meas 


ga? | 
मा री ne 
asg qa हारण 
Tay x SS SIO 
रञ्मिबन्त जातवदस जातप्रज्ञान 


` NAN 


यणं सवेत्राणाश्रयं ज्योतिरेक । 
सर्वप्राणिनां चक्षुभूतमदितीयं 
तपन्तं तापक्रियां कुत्रीणं स्याः 


जञाङ्करमाष्यार्थ 


११ 
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A s TE 
विश्वरूप---सवेरूप, हरिण--- 
किरणवान्‌, जातवेदस्‌--जिसे 


ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण-- 
सम्पूर्ण ग्राणोंके आश्रय, Sater: — 
सम्पूर्ण प्राणियोंके नेत्रस्वरूप, 
एक---अद्वितीय, और तपते हुए 


' यानी तपन क्रिया करते हुए सूर्यको 


त्मानं सूर्य सूरयो विज्ञातवन्तो 
mata: । कोऽसौ यं विज्ञातः | 
वन्तः ? सहस्तरस्मिरनेकरहिमः 
शतधानेकधा ग्राणिभेदेन ad- 
मानः प्राणः प्रजानामुदयत्येप | 
सूर्यः ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मवेत्ताओंने अपने आत्मखरूपसे 
जाना है | जिसे इस प्रकार जाना 
वह कोन १ जो यह 
सहस्ररदिमि--अनेकों करिरणोंवाला 
और सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके 
प्राणिभेदसे वर्तमान तथा प्रजाओंका 
प्राणरूप सूर्य उदित होता हे ॥ ८॥ 


> > 
ह्‌ ह्‌ 


Q 


~£ ee > 


यश्चासौ चन्द्रमा मूतिरन्नम्‌ | 
अमूतिंश्र ग्राणोऽत्तादित्यस्तदेकम्‌ | 
एतन्मिथुनं सवें कथं प्रजाः | 
करिष्यत इति उच्यते | 


यह जो चन्द्रमा- पूर्ति अर्थात्‌ 
अन्न है और प्राण---भोक्ता अथवा 
is है ¢ 
सूर्य है यह एक ही जोड़ा सम्पूण 
प्रजाको किस प्रकार उत्पन्न कर 
देगा ? इसपर कहते है 


संवत्सरादिमें प्रजापति आदि हारि 
संवत्सरो बै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। 
त्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते | त एव पुनरावतेन्ते तस्मादेत ऋषयः 


प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । 


एष ह बै रयियेः 


पितृयाणः PENS Ver sresti ९०७०१ 
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संवत्सर ही प्रजापति हैं; उसके ake रो अयन हें | 


जो लोग इष्टापृतरूप कर्ममार्गका अघलम्त्रन क म चन्द्रछोकपर ही 
विजय पाते हैं अ । पुनः आवागमनको प्राप्त होते हैं; अतः ये 


सन्तानेच्छु ऋषिलोग दक्षिण मागको ही प्राप्त होते हैं । [ इस प्रकार ] 
जो पित्रुयाण है बही रयि हे ॥ ९, ॥ 


तदेव कालः संवत्सरो वे, वह मिथुन ही संवत्सररूप काळ 
| हे आर वही प्रजापति हे, क्योंकि 
| संवत्सर उस मिथुनसे ही निष्पन्न 
स्थ । चन्द्रादित्यनिवेत्यतिः्यहो- | इआ है । चन्द्रमा और स्यसे 
| निष्पन्न होनेवाळी तिथि और दिन- 
| रात्रिके समुदायका नाम ही संत्रव्सर 
तद्‌नन्यत्वाद्रयिग्राणमिथुनात्मक | दै; अतः वह ( संवत्सर ) रयि और 
| प्राणसे अभिन्न होनेके कारण 
मिथुनरूप ही कहा जाता हे । 
संवत्सरस्य प्रजापतेरयने मार्गों सो किस प्रकार ? उस संवत्सर 
नामक प्रजापतिके दक्षिण और 
Bl दाक्षण चोत्तर च ठे प्रसिद्ध उत्तर दो अयन---मार्ग हे । ये 


प्रजापतिस्तन्निव त्य्वातस वत्सर” 


A 


रात्रसमुदायो हि संवत्सरः 


एवेत्युच्यते | तत्कथम्‌ ? तस्य 


ह्ययने पण्मासलक्षणे याभ्यां छन्छ मासवाळे दो अयन प्रसिद्ध 
क Mea cl हैं, जिनसे कि सूर्य केवल 
दृक्षिणेनोत्तरेण च याति सबिता | कर्मपरायग ओर ज्ञानसंयुक्त कर्म- 


केवलकर्मिणां ज्ञानसंयुक्तकर्म- |. पुरुपके एण्यलोकोंका 
विधान करता हुआ दक्षिण तथा 
qt च लोकान्‌ विदधत्‌ | उत्तर मार्गासे गमन करता है | 


कथम्‌ ? क्रि ते 
दिपु e RI चु A Satya | Sha LE ATE g इसपर कहते 
J4 ह वे तदुपासत इति,| हँ उन ब्राह्मणादिमं जो ऋषिछोग 


la वन HON 


es =a = 
He त्त ळा 
seq पूत 4 पूत इ गाढ 
as PR यु 
ऊतपवापायत जात Tica ते 
हतसवापासत नाके 1१९५ a 


चान्द्रमस चन्द्रमस भव पजा 


5 


पतेसिथुनात्मकसाँश 


त्वाञ्ान्द्रमसस्य । ते तत्रै च | 


कृतक्षयाटपुन राततेन्ते “इमं रोकं 


हीनतरं वा विशन्ति’ (Je उ० | 


१।२। १०) इति झ॒क्तम्‌ । 


~> 


यसादेव प्रजाफतिमन्नात्मक 


फळत्वेनाभिनिवंतेयन्ति चन्द्रम्‌ 
| 
इष्टापूर्तकमेणेत ऋषयः स्वर्ग" 


>>> व a £ 
[¦ करतं -व॑ सवदा 
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१, | निश्चयपूर्वक उस इष्ट और पूर्त 

| यानी इष्टापूर्त इत्यादि कृतकी ही 
| उपासना करते हे--अकृतकी नहीं 


चान्द्रभस--+ 


चन्द्रमामं ही होनेवाले यानी 


| मिथुनात्मक ग्रजापतिके अंश रयि 
waa | ` त 

i लोकमभिजयन्ते | हैं, क्योंकि चन्द्रलोक कृत ( कम ) 
भूतं लोकमभिजयन्ते FACT 


अर्थात्‌ अनभूत लोकको ही जीतते 


रूप हैं । श्रृतिमें दूसरा 'तत्‌ शब्द 
क्रियाविशेषण है । वे वहाँ ही अपने 
| कर्मका क्षय होनेपर फिर लोट आते 
| हैं, जेसा कि “इस ( मनुष्य ) लोक 
| अथवा इससे भी निकृष्ट ( तियंगादि) 
| लोकमें प्रवेश करते हैं” इस 
| [ मुण्डक श्रुति ] में कहा है । 


क्योंकि ऐसा है इसलिये ये 
| सन्तानार्थी कपि--स्वगेद्रष्टा गृहस्थ- 
| लोग इष्ट और पूत्ते कर्मोद्वारा उनके 


| फलरूपसे अनात्मक प्रजापति यानी 


द्रष्टारः प्रजाकामाः प्रजाधिनो | चन्द्रहोकका ही निर्माण करते हैँ 
- ~ “5 | अतः वे अपने रचे हुए दक्षिण 

गृहस्थास्तसात्स्यकृतमेव दक्षिण | oid 

| यानी दक्षिणायनमार्गसे उपलक्षित 


दक्षिणायनोपलक्षित चन्द्र प्रतिः | चन्दरडोकको ही प्राप्त होते हैं. ॥ 
पद्यन्ते । एष ह वै TT यः | यह जो पित॒याण अर्थात्‌ पितृयाणसे 
पितृयाणः पिवृयाणोपलक्षितः | उपलक्षित चन्द्रछोक है वह निश्चयः 


चन्द्रः | | ९। ।८८.०. Prof. Satya Vrat BGs coe है t E 
; nE नरे 


१४ 


Do 
Sh oe ee he woe ew © 


अथोत्तरेण तपसा त्र 


सान्वष्यादत्यमामजयन्त | एतहू 
सृतमभयमतत्परायणसंतस्मान्न 


` रो ~ 
स्तदृंष GIR: ॥ १० ॥ 
तथा तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और 


हुए वे उत्तरमार्गद्वारा सूर्यछोकको प्राप्त होते 
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वबद्ययात्मान- 
भाणानामायतनसतद्‌- 


पुनरावतेन्त इत्येष निरोध- 


Aarm आत्माकी शोध करते 


हं | यही प्राणोंका आश्रय 


है, यही अमृत है, यही अभय है और यही परा गति È । इससे फिर नहीं 
लोटते; अतः यही निरोधस्थान हे । इस विपयमें यह [ अगला ] मन्त्र 


है| १० ॥ 


अथोत्तरेणायनेन “प्रजापतेः | 
। अंश भोक्ता प्राणको यानी आदित्य- 


अंशं प्राणमत्तारमादित्यमभिः | 
जयन्ते; केन ? तपसेन्द्रियजयेन 


विशेषतो ब्रह्मचर्येण 


शरद्धया | 
विद्यया च प्रजापत्यात्मविषयया | 
आत्मानं प्राणं स्यं जगतस्तस्थुप- 
आन्विष्याहमस्मीति विदित्वा- 


| जयसे; 


दित्यमभिजयन्तेऽभिम्राप्नुवन्ति। 
एतद्रा आयतनं सबप्राणानां 


सामान्यमायतनमाश्रयमेतदमृत q 


तथा उत्तरायणसे वे प्रजापतिके 


| को प्राप्त होते हैं । कित साधनसे 


प्राप्त होते हैं ? तप अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
विशेषतः ब्रह्मचय, श्रद्धा 
ओर प्रजापतितादात््यविषयक् 
विद्यासे अर्थात्‌ अपनेको स्थावरः 
जङ्गम जगतूके प्राण सूर्यरूपसे 
अचुसधानकर यानी यह समझकर 
कि यह [ सूर्य ] ही मैं हूँ आदित्य- 
छोकपर विजय पाते अर्थात्‌ उसे 
प्राप्त होते हैं | 

निश्चय यही आयतन--सम्पूर्ण 
प्राणोंका सामान्य आयतन यानी 
आश्रय है | यही अमृत-- 


अविनाशि । अभयमत एवं भय- | अविनाशी है, अतः यह अभय-- 


चजितं न ROR AAT SE 


रहित है, च द्रमाके समान क्षय- 
रूप भययुक्त नहीं है तथा यही 


NEN 


- Ce FS POPS ता कर 


aa? ] जञाङ्करमाष्याथे १५ 
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। एतत्परायणं परा गतिः | उपासकोंकी और उपासनासहित 
q ma कर्माचुष्टान करनेवालोंकी परा गति 
है । इस पदको प्राप्त होकर अन्य 
केवळ कर्मपरायणोंके समान फिर 
नहीं लोटते, क्योंकि यह अविद्वार्नो- 
के लिये निरोध है, क्योंकि उपासना- 
हीन पुरुष आदित्यसे रुके हुए 


यताम्‌ | एतसान्न पुनरावतेन् 
यथेतरे केवलकसिण इति 
यस्मादेपोऽविटुषां निरोधः 
आदित्याद्वि निरुद्धा अविद्वांसो 
नेते संवत्सरमादित्यमात्मानं | त्रे ढोग आदित्यरूप संवत्सर यानी 
प्राणममिग्राप्लुवन्ति । स हि | अपने आत्मा प्राणको प्राप्त नहींहोते। 
संवत्सरः कालात्माविदुषां ' वह काळरूप संवत्सर ही अविद्वानों- 
निरोधः । तत्तत्रासिन्नथे एष का निरोधस्थान है । तहाँ इस विषयर्मे 
कोको मन्त्रः ॥ १० ॥ | यह छोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध हे १० 


Soe. 


> ०५०५००३ 
जादत्यका चसवाधिष्ठानत्व 


पञ्चपादं fiat द्वादशाकृति दिव आहुः परे अधर 
पुरीषिणम्‌ | अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सक्तचक्रे षडर 
आहुरपिंतमिति ॥ ११॥ 

अन्य काळवेत्तागण इस आदित्यको पाँच पेरोंबाला, सत्रका पिता, 
बारह आकृतियोंवाला, पुरीमी (जखवाला) ओर दुठोकके पराद्धमें स्थित 


बतळाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र ओर छ 
अरेवालेमें ही इस जगतूको afa बतळाते हैं ॥ ११ ॥ 
पञ्चपादं yada पादा | पाँच ऋतुएँ इस संवत्सररूप 


आदित्यके मानो चरण हैं; इसलिये 
इवास्य सवर्सरात्मन आादत्यस्य | यह पञ्चपाद है, क्योंकि उन 


तैरसौ पादैरिवर्तुभिरावतते । | ऋतुओंसे यह चरणोंके समान 


ऋ अर्थात्‌ ये आदित्विमेंप्डेलकी ERICA eT सकते । 
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/ क 
श 


हेमन्तशिशिरावेकी क्ृत्येय कल्प 
atl पितरं स्वस्थ जनयित 
त्वात्पितृत्वं तस्य । तं द्वादशा- 
कृतिं द्वादश सासा आळृतयो५- 
वया आकरणं वावयविकरणस्‌ 


अस द्रादशमासैस्तं राद शाकृति 


CN 


Teal 


A ७ 


तृतीयस्यां दिवीत्यथः पुरीपिणं 
पुरीपवन्तमुदकवन्तमाहुः काल- 


faz: | 


अथ तमेवान्य इम उ परे 
कालविदो विचक्षणं निपुणं 
सर्वज्ञं सप्तचक्रे सप्तहयरूपेण चक्रे 
सततं गतिमति कालात्मनि 
पडरे पड़तुमत्याहुः स्वमिदं 
जगत्कथयन्तिः अर्पितमरा इव 
रथनाभौ निविष्टमिति | 


यदि पञ्चपादो द्वादणाकृति- 
येदि वा सप्तचक्रः पडरः सर्वथापि 


CC-0. Prof. Satya Vrat 


ABRIL GEASS स्थाने | 


OO), 


| यह 


कल्पना हेमन्त और 


मानकर को हें | 


त्तिकर्ता होनेके कारण 
उसका पितृत्व है, इसलिये 

पिता कहा है । बारह महीने उसकी 
आक्रृतियाँ, अवयव या आकार 
हैं, अथवा बारह मह्दीनोंद्वारा उसका 
अवयतीकरण (विभाग ) किया 
जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा हैं | तथा बह द्युलोक यानी 
अन्तरिक्षसे परे--ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्वगंलोकमें स्थित है और 
| पुरीपी--पुरीपवान्‌ अर्थात्‌ जळवाळा 
है--ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैं। 


तथा ये अन्य काळवेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षण--निपुण यानी 
सर्वज्ञ बतळाते हैं.तथा सप्त अश्वरूप 
सात चक्र और पड़तुरूप छः 
अरोंवाळे उस निरन्तर गतिशील 
काळात्मामें ही रथकी नाभिमें 
अरोंके समान इस सम्पूर्ण जगतको 
अर्पित--निविष्ट बतळाते हैं | 


चाहे aga और द्वादशं 


आकृतियों वा सात चत्र 
bo कृतियोंबाला हो अथवा सात चक्र 


छः अरोंवाला हो सभी प्रकार | 


ता प्रजापति मे 
पु ग्रजापातः 


जञाङ्करभाप्यार्थ 
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१७ 


चन्द्रमा ओर सूर्यरूपसे भी काल- 


तः ¦ स्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही 


जगतूका कारण है॥ ११ ॥ 


SES. 
Pi a Se 
Sa 


> 
WR द्य ल TT So म्पूप © = 
[सान्नद 1श्रत [वश्व स एव जिसमें यइ सम्पूण जगत्‌ 
प्रजापति ब आ a आश्रित है वह संवत्सर नामक 
प्रजापात' सवत्सराख्यः AA- 


प्रजापति ही अपने अवयवरूप मासमें 
यवे मासे कृत्स्नः परिसमाप्यते । ` पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है-- 


मासादियें प्रजापति आदि दृष्टि 


मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्तः 
x ७ SA ~ 
प्राणस्तस्मादेत ऋषयः Veh इष्टं कुवन्तीतर इतरास्मन्‌।१२। 
मास ही प्रजापति है । उसका कृष्णपक्ष ही रयि है और 
शुक्कपक्ष प्राण है | इसल्यि ये [ ग्राणोपासक ] ऋषिगण शुक्कपक्षमे ही 
यज्ञ क्रिया करते हैं तथा दूसरे [ अन्नोपासक ] दूसरे पक्षमें . यज्ञ करते 
हैं ॥ १२॥ 
A ats | र Q 
मासो वे प्रजापतियथोक्त- | मास ही उपयुक्त लक्षणोंवाला 
न्याल | मिथुनात्मक प्रजापति है । उस 
लक्षण एव मिथुनात्मकः । तस्य | प्र = 
मासस्वरूप [पतिका एंक 
मासात्मनः प्रजापतेरेको भागः | भाग--कृष्णपक्ष तो रसि- अन्न 
। अथवा चन्द्रमा है तथा दूसरा 
भाग- Bara ही प्राण 
आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है | 
आदित्योञ्ताम्रिः । यसाच्छुङ्क- | “कि बे geass गतो 
ee आ aaa देखते हैं और उन्हें 
पक्षात्मान प्राणं सवमेव पश्यन्ति | कृष्णपक्ष भी प्राणसे भिन्न दिखछायी 


qas i Ro re. इसलिये ये प्राणदशी 
Q i 


कृष्णपक्षी रयिरन्नं चन्द्रमाः 
अपरो भागः शुक्कपक्षः प्राण 


१८ 


Ee ee es > ऊळ 
कृष्णपक्षेऽपीषट 
ग्राणव्यतिरेकेण 
इश्यते यस्मात्‌ | इतरे तु ग्राणं न 
पश्यन्तीत्यदर्शनरक्षणं कृष्णा- 
त्मानमेव पः्यन्ति | इतरस्मिन्‌ | 


यागं 


कृष्णपक्षर्तन 


कृष्णपक्ष एवं gia Ts 
कुर्वन्तोऽपि ॥ 22 ॥ | 


iat tion Che s r $ 
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(०८२०, ७९६१. a, 
भी [उसे 
ही | अपना 
(ते हैं | तथा 


S 
दुसर 


BP oS REPS, S$ ee 
ऋषि प्राणका दर्शन नहीं 


| करते; इसलिये वे सत्रको अदरश- 
| नात्मक क्कृष्णपक्षछूप ही देखते हैं 
| और JATAN यागानुष्टान करते 


हुए भी इतर यानी क्रष्णपक्षमे ही 
करते हैं ॥ १२॥ 


c Yor. 
LIS 


दिन-रातका प्रजापातित्व 
अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव 
रयिः माणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते 
ब्रह्मचयमेव तद्यद्रात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 
दिनरात भी प्रजापति È । उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही 
रयि हैं जो लोग दिनके समय रतिके लिये [aa] संयुक्त होते हैं वे 


प्राणकी ही हानि करते हैं और जो रात्रिके समय रतिके लिये [स्रीसे] 
संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है ॥ १३ ॥ 


सोऽपि मासात्मा प्रजापतिः 
सावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते | 
अहोरात्रो वे प्रजापतिः पूववत्‌ । 
तस्याप्यहरेव प्राणोज्त्ताग्ी 
रात्रिरेव 
ग्राणमहरात्मानं वा एते प्रस्क- 


वह मासात्मक प्रजापति भी 
अपने अवयवरूप दिन-रात्रिमे 
समाप्त हो जाता है | पहलेकी तरह 
अहोरात्रि भी प्रजापति है--उसका 
भी दिन ही प्राण--भोक्ता यानी 


रयिः पूर्ववत्‌ । | अग्नि है ओर पूर्ववत्‌ रात्रि ही रयि 


। वे लोग दिनरूप प्राणको 


न्दन्ति निर्गमयस्ति" क्षपित” पी काते. निकालते-- 


थवा अपनेसे पृथक्‌ करके 


यय 


छद्यापनयन्ति; | 


नं सेधुनमाचरन्ति मूढाः । | 


गत एवं तसात्तन्न कतव्यमिति 
ग्रतिपेधः प्रासङ्गिकः । यद्रात्रौ | 
७ BS Q 

संयुज्यन्ते रत्या ऋतो ATTA | 


मेच तदिति प्रशस्तत्यादतो 


भार्यागमन कतेव्यमित्यय- 
मपि प्रासङ्गिको विधिः । प्रकृतं | 
तूच्यते--सोऽहोरात्रात्मकः 


ग्रजापतित्रीहियवाद्यन्नात्मना व्य- | 


a व्याझुरभाण्याथे १०. 
igitized by Arya-SamebEouRgationxShenRenandee zane ccs se 
‘az करते हैं। कौन? जो कि 


` 


| मूढ़ होकर दिनके समय रति 


कारणस्वरूपा AÀ संयुक्त 
ह aa मिथुन यानी 
मेथुन करते हैं | क्योंकि ऐसी 


त्रात है इसलिये ऐसा नहीं करना 


| चाहिये--यह प्रासङ्गिक प्रतिषेध 


प्राप्त होता है | तथा ऋतुकाळमें 


| जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 


होते हें बह तो ब्रह्मचर्य ही है; 
अतः प्रशस्त होनेके कारण ऋतु 
रात्रिमें ज्री-गमन करना चाहिये-- 
यह भी प्रासङ्गिक विधि ही है, अब 
प्रकृत विषय [ अगले मन्त्रसे | कहा 


जाता है | वह अहोरात्रात्मक 
प्रजापति [ इस प्रकार क्रमशः 
परिणामको प्राप्त होकर ] ब्रीहि और 


| यत्र आदि अन्नरूपसे स्थित 


aera ॥ १३॥ ` 


| हुआ है॥ १३॥ 


“ESS 


एवं क्रमेण परिणम्य तत्‌ | 


इस प्रकार क्रमशः परिणामको 
प्राप्त होकर वह 


अन्नका ग्रजापातित्व 


अन्न' वै प्रजापतिस्ततो 
प्रजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥ 


ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः 


अन ही ; उसीसे वह वीर्य होता है और उस वीर्य 
C0. Prof. Satya V हीती Shastri Collection 
हीसे यह सम्पूण प्रजा उत्पन्न होती है 
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अन्न व प्रजापत, । कथम्‌ : ति हं । किस 
घे रेतो ate पकार! al बतळाते हैं-] उस 
ततस्तस्माद्ध वे रेतो जूबीज 
ann | अनसे हो प्रजाका कारणरूप 
तत्प्रजाकारण तसाद्यापात 


सिक्तादिमा मनुष्यादिलक्षणाः | 
प्रजाः प्रजायन्ते । | 
TIS कुतो ह वे प्रजाः प्रजा- | 
यन्त इति । तदेवं चन्द्रादित्य- 
मिथुनादि क्रमेणा होरात्रान्तेनान्ना- 
सृग्रेतोद्दा रेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त 


a 


इति निर्णीतम्‌ ॥ १४॥ 


| रंत--पुरुपका वीय उत्पन्न होता है; 


ओर ख्रीकी योनिमें सांचे गये उस 


A (6 q दि त 
बीयसे ही यह मनुष्यादिरूप प्रजा 


| उत्पन्न होती हे । 


हे mabaa ! तने जो पूछा 
था कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहाँसे 
उत्पन्न होती है ? सो चन्द्रमा ओर 
आदित्यरूप मिथुनसे ढेकर अहोरात्र- 
पर्यन्त क्रमसे अन, रक्त एवं वीर्यके 
द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती 
है- ऐसा निर्णय हुआ ॥ १४ ॥ 


DEE 
अजापतिव्रतका फल 
S A RERI N ~ 
तद्य ह वे तत्प्रजाप चरन्ति ते मिथुनमुत्पा- 
~ ~ मेवेष ANENE IN y ~ र्य A 
दयन्त । तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मच येषु 


सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


इस प्रकार जो भी उस प्रजापतित्रतका आचरण करते हैं वे 


| कन्या-पुत्ररूप ] मिथुनको उत्पन्न करते हँ | 


ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित 
है ॥ १५॥ 


amid सति ये गृहस्थाः 
z बे! इति 


i 


जिनमें कि तप और 


है उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होताः 


ऐसी स्थिति होनेके कारण जो 


रिः Prof. Satya V मार अफ्नापतिव्रत-प्रजापति- 
दसरणाथां | के ब्रतका आचरण करते हैं, यांनी 


ur REP FERS SEDI 
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चोत्पादयन्ते | अच्ट च 


A 


हलमिष्टापूतदत्तकारिणां तेषामेव 
एप यय्रान्द्रमसो 
पित्याणलक्षणो AT तपः स्नातक 
Aaa ita, 
अन्यत्र मेथुनासमाचरण AA- 
चयम्‌, येषु च सत्यमनृतवजन 

९ 


नित्यमेव ॥ १५ ॥ 


FAST: | 


aT कतो 


ख्रीगमन करते हैं 
और ‘a’ ये निपात 
स्मरण Reak लिये 
हु ( क्रतुकालामिगामियों ) 
को यह दष्ट फळ मिलता है । क्या 
फळ मिळता है ? वे मिथुन यानी 
पुत्र और कन्या उत्पन्न करते हैं । 
[ इस दृष्ट फलके सिवा ] उन इष्ट 
पूर्त और दत्त कमकर्ताओंको, जिनमें 
कि स्लातकत्रतादि तप, ऋतुकाल्से 
अन्य समय स्रींगमन न करनारूप 
ब्रह्मचर्य और असत्यत्यागरूप सत्य 
| अव्यभिचरितरूपसे प्रतिष्टित है 


| 


FIRZA 


| यह aea फल मिलता है जो कि 


प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया वतते | चन्द्रलोके स्थित पिंतयाणरूप 


ब्रह्मलोक है ॥ १५॥ 


“EIS 


यस्तु पुनरादित्योपलक्षित 
उत्तरायणः प्राणात्मभावो विरजः 


किन्तु जो चन्द्रहोकसम्बन्धी ब्रह्म- 
ठोकके समान मळयुक्त और वृद्धिक्षय 
आदिसे युक्त नहीं है बल्कि सूयसे 


शुद्धो न चन्द्रबह्म लोकव॒द्रज- | उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज--- 


eat वृद्धिक्षयादियुक्तोञ्सो तेषां 
केपामित्युच्यते 


विशुद्ध प्राणात्मभाव है वह उन्हे 
प्राप्त होता है; किन्हें प्राप्त होता 
हे ? इसपर कहा जाता है-- 


उत्तरमा्गावलाशियोंकी गति l 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न 
माया चेति १०% Vrat Shastri Collection. 
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जिनमें कुटिळता अवृत 


Aas त्रह्मलोक प्राप्त होता हे ॥ १६ || 
यथा गृहस्थानामनेकविरुद्ध- | 


संव्यवहारप्रयो AAT Aa 


कौटिल्यं वक्रमावोञ्चश्यंमावि | 


तथा न येषु जिह्मम्‌ | यथा च 
गृहस्थानां क्रीडानमांदिनिमित्तम्‌ 
अनृतमवर्जनीयं तथा न येषु 
तत्‌ | तथा माया गृहश्था- 
नामिव न येषु विद्यते । 
माया नाम 
त्मानं प्रकाञ्यान्यथेच कार्य 
करोति सा माया मिथ्याचारः 
रूपा | मायेत्येवमादयो दोषा 
येष्वधिकारिपुत्र्मचारिवानप्रस्य- 
fray निमित्ताभावान्न विद्यन्ते 
तत्साधनानुरुपेणैव तेषाम्‌ 
असौ विरजो ब्रह्मलोक इत्येपा 
ज्ञानयुक्तकर्मबतां गतिः । पूर्वोक्त- 
स्तु ब्रह्मलोकः केत्रलकर्मिणां 
चन्द्रलक्षण इति ॥ १६ ॥ 


वहिरन्यथा- | 


ओर माया ( 


| जिनमें जिल्ल नहीं है, गृहस्थोंमें 
| जिस प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे 
होनेवाला अनृत अनिवार्य है वैसा 
जिनमें अनृत नहीं है तथा जिनमें 
गृहस्थोंके समान मायाका भी 
अभाव हे | अपने-आपको बाहरसे 
अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो 
अन्यथा कार्य करना हे वही 
मिथ्याचाररूपा माया है | इस 
प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थ और भिक्षुओंमें, कोई 
निमित्त न रहनेके कारण, माया 
आदि दोष नहीं हैं उन्हें उनके 
साधनोंकी अनुरूपतासे ही यह 
विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है । 
इस प्रकार यह ज्ञान (उपासना) 
सहित कर्मानुष्ठान करनेवालोंकी 
गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 
AGAR तो केवल कर्मठोंके डिये 
ही कहा है ॥ १६॥ 


fs s oO ee, 
इति शरमसरमहसपरिवाजकाचारयैश्रीमद्रोबिन्दभगवसूज्यपादशिष्य- 


श्रीमच्छङ्करभगत्रतः 


गतः कृती शोप निद्रे मन्मनः eu 


TES 


NS 
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गाणोञ्ता प्रजापतिरित्युक्तम्‌।। प्राण भोक्ता प्रजापति है--यह 
पहले कहा | उसका प्रजापतित्व और 

भोक्तृत्व इस शरीरमें ही निश्चित 
सिञ्शरीरेञ्यधारयितव्यमिति करना चाहिये--इसीलिये यह प्रश्न 


प्रजापतित्वमत्तत्व॑ च 


अथं प्रश्न आरभ्यते | आरम्भ किया जाता है-- 
भार्गवका अश्ष--प्रजाके आधारभूत कौन-कौन देवगण हैँ? 
अथ हेनं भार्गवो वैदमिः पप्रच्छ | भगवन्कत्येव 
देवाः प्रजा बिघारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्तं कः उन- 


रेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 
तदनन्तर उन पिप्पलाद सुनिसे विदर्भदेशीय भागवने पूछा-- 
“भगवन्‌ ! इस प्रजाकों कितने देवता धारण करते È? उनमेंसे कोन- 
कौन इसे प्रकाशित करते हैं £ और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है ? ॥ १ ॥ 
अथानन्तरं ह किठेनं भागेवो | तदनन्तर उनसे विदमदेशीय 
ce > | भागवने पूछा--हे भगवन्‌ ` इस 
beeen i | शरीररूप ae कितने देवता 
कत्येव देवाः प्रजां शरीरलक्षणां | विधारण करते यानी विशेषरूपसे 
विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते । | घारण करते हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय 
कतरे बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियवि- | और कर्भेन्द्रियोमें विभक्त हुए उन 


५ | देवताओंमेंसे कौन इसे प्रकाशित 
भक्तानामेतत्प्रकाशन खमाहात्म्य करते > `... 


प्रख्यापनं प्रकाशयन्ते | कोऽसौ | प्रकट करना ही प्रकाशन है-- और 
iS ७ 

पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कार्य. इन भूत एवं इन्द्रिय देवताओमिसे 

करणलक्षणानामिति ॥१॥ | कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है ? ॥१॥ 
CC-0. Prof. Satya Veshasrsnallection. 
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RG आधारभूत--आकाशादि 


A So S > : 
तस्म स हावाचाकाशो ह वा एप देवा बयुर ग्नराप; 
प्रथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकाश्याभिवदन्ति 
वयमेतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ 
तब उससे आचार्य पिप्पलादने कहा--वह देव आकाश है | 
वायु, अग्नि, जळ, प्रथिवी, वाक्‌ ( सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ), मन ( अन्तः- 
करण ) और चक्षु (ज्ञानेन्द्रियसमूह) [ये भी देव ही हैं ] | वे सभी 
अपनी महिमाको प्रकट करते हुए कहते हैं---'हम ही इस शरीरको 
आश्रय देकर धारण करते है? ॥२॥ 
एवं ead तस्मै स होवाच) | इस प्रकार पूछते इए उस 
गवसे qg ने कह त 
आकाशी इ वा एप देवो वायुः | “मसे पिप्पठादने कहा 
निश्चय आकाश ही वह देव है तथा 
[ उसके सहित ] वायु, अग्नि, जल 
महाभूताति शरीरारम्भकाणि | और प्रथिवी--ये शरीरको आरम्भ 
बाङ्मनयक्षु:भोत्रमित्यादीनि | (वाळे पाँच भूत एवं वाक्‌, मन, 
कर्मेनि es ९ | चक्षु ओर श्रोत्रादि कमेन्द्रिय और 
न्दरयबुद्धीन्द्रियाणि | कार्य- जञानेन्द्रियाँ--ये कार्य ( पन्नभूत ) 
sam: करणलक्षणाश्र ते देवा और करण (इन्द्रिय) रूप देव 


भातात ता ~ | अपनी महिमाको प्रकट करते हुए 
त्मनो माहार = अपनी-अपनी श्रेष्ठताके RA परस्पर 


c १ ९ c 
वदन्ति स्पर्धेमाना अहं श्रेष्ठतामै | प्द्रापूवक कहते हैं | 


कथं वदन्ति ? बयमेतद्वाणं किस प्रकार कहते हैं ! [ सो 


R बतढाते हैं] इस कार्यकरणके 
astri Collection. 
कायकरणसंघातमबहम्पेप्रीधादम पित शरीरको, जिस प्रकार 


अग्निः आपः प्रथिवीत्येतानि पञ्च 


ळय. स 


महलको स्तम्भ धारण करते हैं उसी 
प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिल न 
होने देकर हम स्पष्टरूपसे धारण 
करते हैं । उनमेंसे प्रत्येकका यही 
अभिप्राय रहता है किइस संघातको 
उत्येकेकऱ्याभिप्नायः ॥ २॥ अकेडे मैंने ही धारण किया है ॥२॥ 


ग्राणका प्राधान्य बतलानेवाली आख्यायिका 

तान्वरिष्ठः प्राण उवाच | मा मोहमापद्यथाहमेवेत- 
aaa प्रविभज्येतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति 
तेऽश्रद्दधाना THT! ॥२॥ 

[ एक बार ] उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राणने कहा-- तुम मोहको प्राप्त मत 
होओ; मैं ही अपनेको पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरकों आश्रय 
देकर धारण करता हूँ । किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न किया ॥ ३॥ 

तानेवमभिमानवतो वरिष्ठो | इस प्रकार अभिमानयुक्त हुए 
मुख्यः प्राण उबाचोक्तवान्‌ | | उन È afte सुख्य आणने 


Se कहा---* कार मोहको प्राप्त 
मा मैनं मोहमापद्रथ अविवेकितया | a स्या ‘= È 
| मत होओ अर्थात्‌ अविवेकके कारण 


अभिमानं मा कुरुत यस्सादहमेय | अभिमान मत करो, क्योंकि अपने- 
एतद्बाणमवष्टभ्य त्रिधारयामि | को पाँच भागोंमें विभक्त कर--- 


पश्चधात्मान प्रविभज्य प्राणादिः अपने प्राणादि पाँच वृत्तिभेद कर 
ot A | Ñ र देकर 
भेदं wea कृत्वा विधारः | | दी स १ सा 

धारण करता हूँ ।' उसके ऐसा 


यामीत्युक्तवति च तसिस्ते- | कहनेपर बे उसके TÀ 
उश्रदधाना अप्रत्ययवन्तो बभूवुः | अश्रद्धाळ--अविश्वासी ही रहे कि 


कथमेतदेवमिति ॥२॥ | ऐसा कैसे हो सकता है !॥ ३ ॥ 
-0. 20. Satya Vraj Shastri Colle Vrat Shasi Co ६ वाळा. i 
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सो५मिमानादृध्वसुत्कमत 

सवे एवोत्क्रामन्ते तस्मिश्श्र प्रति 


[ प्रश्न २ 
a व्य, We व्दार 


त्कामत्यथेतरे 
[वे एव प्रा- 


| इः 


तिष्ठन्ते । तचथा मक्षिका मधुकरराजानमुल्कामन्त सवी 
एवोत्कामन्ते तस्मिशश्र प्रतिष्ठमाने सर्वो एव msa 
एवं वाड्यनश्रक्षुःश्रोत्रं च ते परीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४॥ 


तत्र वह अभिमानपूर्वक मानो ऊपरको उठने लगा | उसके ऊपर 


उठनेके साथ और सब भी 


उठने लगे, तथा उसके स्थित होनेपर सत्र 


स्थित हो जाते । जिस प्रकार मधुकरराजके ऊपर उठनेपर सभी मङ्गिखयाँ 


उपर चढ्ने लगती हैं और उसके वेठ 


जानेपर सभी वेठ जाती हैं 


उसी प्रकार वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी [ प्राणके साथ उठने और 
प्रतिष्ठित होने टगे] तव वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति करने 


छगे ॥ ४ || 


स च ग्राणस्तेपामश्रदधान- 
तामालक्ष्याभिमानादूध्व॑म॒त्क्रमत 
इवेदस॒स्क्रान्तवानिव सरोपान्निर- 
पेक्षसतसिन्नुतक्रामति qai 
तद्दृष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति । 
तसिन्नुत्क्रामति सत्यथानन्तरम्‌ 
एवेतरे सर्व एव ्राणाश्चक्षुरादय 
उत्क्रामन्त उच्चक्रमिरे | तसिश्च 
राणे प्रतिष्ठमाने तृष्णं भवति 
अजुत्क्रामति सति सर्व एव प्राति- 


$ वे सभी स्थि 
Bet तृष्णां HATER Y" t ९ hi 


Ta 


तत्र वह॒ प्राण उनकी 
अश्रद्धालुताको देखकर क्रोधवशा 
निरपेक्ष हो अभिमानपूर्वक मानो 
ऊपरको उठने लगा | उसके ऊपर 
उठनेपर जो कुछ हुआ उसे 
दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हे- उसके 
ऊपर उठनेके अनन्तर ही चक्षु 
आदि अन्य सभी प्राण ( इन्द्रियाँ ) 
SHAT करने यानी उठने लगे | 
तथा उस प्राणके ही स्थित होने-- 
चुप होने यानी उत्त्नामण न करनेपर 
तहो नाति जप 
जेसे कि इस लोकमें 


NT a 


rat २ | शाडुर्माष्याथे २७ 
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गा gg | मधुमक्षिकार॑ अपने सरदार 
युकरराजानम्‌ | मघुकरराजके उठनेके साथ ही 
iem सवकी सत्र उठ जाती हैं और 
उसके बेठनेपर सरकी सत्र बेठ 
जाती हैं । जैसा यह दृष्टान्त है 
वैसे ही वाक, मन, चक्ष और 
त्रादि भी हो गये । तत्र वे वागादि 

PAA चत्यादयस्त SAS पने अविश्वासको छोड़कर और 
ATTA बद्ध्वा प्राणसाहास्म्य | ग्राणकी महिमाको जानकर सन्तुष्ट 
प्रीताः प्राण स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ४ हो प्राणकी स्तुति करने लगे ॥ Uh 

EE 

कथम्‌ । किस प्रकार [स्तुति करने. 

टगे, सो बतलाते हैँ] 


एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः | 
एष पृथिवी रयिर्देवः सदसञ्चासृतं च यत्‌ ॥ ५॥ 
यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, 
यही इन्द्र और वायु है तथा यह देव ही थिवी, रयि और जो कुछ 
सत्‌ असत्‌ एवं अमृत है, वह सत्र कुछ हे॥ ५॥ 
यह प्राण अग्नि होकर तपता- 
प्रज्वलित होता है | तथा यह सूय 
उवलति, तथैष र्यः सन्‌ प्रकाशते) ह्वर प्रकाशित होता है और मेघ 


तथेष पजन्यः सन्‌ वर्षात । कि च | होकर बरसता है | यही मघवा 
| होकर ग्रजाका पालन करता 


एप प्राणोऽग्निः संस्तपति 


मधवानिन्द्रः सन्‌ प्रजाः पारयति, | तथा असुर और राक्षसोंका वध 
जिघांसत्यसुररसासिं^ ऐप बॉयु। CET है। यही आवह- 


२८ Digitized by Arya Samaj 20201 02020 72000 and eGangotri [ प्रश्न २ 
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आवहप्रवहादिभेदः | कि चेष | प्रवह आदि aer वायु है | 
A = नग. कड 
। अधिक क्या यह देव ही प्रथिवी 
lon c 7 |: 

थृथिती रयिर्देवः सवस्य जगतः | और रवि ( चन्द्रमा ) रूपसे सम्पूर्ण 
जगतूका धारक ओर पोषक è | 
सन्मूतेमसदभूतं चामृतं च यहे- | सत--स्थूछ, असत्‌--सूक्ष्म और 

| देवताओंकी स्थितिका कारणरूप 
चानां खितिकारणं किं बहुना ।५। | अमृत भी यही है ॥ ५ ॥ 

a 
आणका सवाश्रयत्व 


Sie te a, 


= 


अरा इव रथनाभो प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम | 
ऋचो यजूषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 
जसे रथकी नाभिमें अरे टगे रहते हैं उसी तरह कक, यजुः, 
साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय ओर ब्राह्मण--ये सत्र प्राणमे ही स्थित हैं || ६ ॥ 


अरा इव रथनाभों श्रद्धादि जिस प्रकार रथकी नाभिमें अरे 


नामान्त सवे ख्ितिकाले प्राण ठगे होते हैं उसी प्रकार जगतूके 
a स्थितिकाळमें [प्रश्न ६19 में 
'एव प्रतिष्टितम्‌ | तथर्चो यजूंपि | ्रतळामे TANS ] श्रद्वासे लेकर 
सामानीति त्रिविधा मन्त्राः a सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमें ही 
= ue ९ त हृ । तथा ऋक, यजुः और 
तत्साध्यश्च यज्ञः क्षत्र च सवस्य साम--तीन प्रकारे मन्त्र, उनसें 
USAT ब्रह्म च यज्ञादिकर्म- निष्पन्न होनेबाला यज्ञ, सबका 


कतेत्वेऽधिक्रृतं चेवेप प्राणः पाठन. करनेवाळे क्षत्रिय और 
0. 
सवम्‌ ॥ ६॥ 


CC-0. Prof. Satya Vra ये सुकी व्शा ही हैं ॥ g ॥ त 
PESOS 


यज्ञा दिकमोकि अधिकारी ब्राह्मण-- | 


Bee tame eect १-०० दे. पनन 


"| परभ | शञाङ्करभाष्याथे २०, 
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परसि गर्ने खमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 


RN oe पक >) >: 5. प्राणे A प्र नि 
प्रजास्त्विसा बलि हरन्ति यः प्राणः प्रातातष्ठास ॥७॥ 


CS 


हे प्राण ! त ही प्रजापति है, त. ही गर्भमें सञ्चार करता हैं, 
और त्‌ ही [ माता-पिताके समान आकृतिवाला होकर | जन्म ग्रहण 
करता है । यह [ मनुष्यादि ] सम्पूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती 


(>. 


है, क्योंकि त. समस्त इन्द्रियोंक साथ स्थित रहता हैं ॥७॥ 
यः प्रजापतिरपि स त्वमेव! जो प्रजापति हैं वह भी तू ही 
: चरसि, पितर्मातश्र प्रतिरूपः है; त ही गर्भम सञ्चार करता 
गर्भ चरसि, fanaa प्रतिरूपः | = ¬ Se è 
ome eo र माता-पिताके अनुरूप होकर 
सन्प्रातजायस; प्रजापातत्वादव | तू ही जन्म लेता हे | प्रजापति 
प्रागेव सिद्धं तव मातृपितृत्वम्‌ | । होनेके कारण तेरा माता-पितारूप 
pon am तो पहलेसे ही सिद्ध है t 
तिच्छद्मनेंकः प्राणः | तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण देह और 


सर्वात्मासीत्यथेः । तुभ्यं त्वदथं | देहीके मिषसे एक तू प्राण ही 
3 - | सर्वात्मा 21 ये जो मनुष्यादि 
या इमा ATMA! प्रजास्तु हे | जाएं हे, हे प्राण ! वे चक्षु आदि 


S 


` ग्राण चक्षुरादिद्वारेबलि हरन्ति । | Faith द्वार तुझे ही बलि 
: : प्राणेशवश्षरादिभि समर्पण करती हैं, जो तू कि चक्षु 
| य प्राणेश्रक्षुरादिभिः सह ? 
| iS र 3 ; आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त शरीरों- 
| प्रतितिष्ठसि सर्वशरीरेष्यतस्तुभ्यं | म स्थित है; अतः वे तुझे ही बलि 
| हि हरन्तीतिं युक्तम्‌; मोका सर्फण तर क 
व तया करना उचित ही है, क्योंकि भोक्ता 
हि यतस्त्वं तवेवान्यत्सव तू हो है, और अन्य सब तेरा ही 


भोज्यम्‌ l l ५१ Prof. ee o : 


O BS 
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कि च-- तथा-- 
देवानामसि वह्नितमः पितृणां प्रथमा खधा | 
ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥ ८ ॥ 


तू देवताओंके लिये Raa है, पितृगणके लिये 


प्रथम स्ववा है 


और अथर्वाङ्गिरस ऋषियों [यानी ag आदि ग्राणों ] के लिये सत्य 


आचरण है ॥ ८॥ 

देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि 
स्वं वह्वितमो हविषां प्रापयितृ- 
तमः । पितणां नान्दीमुखे one 
या पितृभ्यो दीयते खधान्नं सा 
देवप्रधानमपेक्ष्य प्रथमा भवति | 
तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता 
त्वमेवेत्यथ; । किं चपींगां चक्षु- 
रादीनां ग्राणानामङ्गिरसामङ्गिरस- 
अूतानामथर्वणां तेपामेव “प्राणो 
चाथर्वा” इति श्रतेः, चरितं चेष्टित 
सत्यमवितथं देहधारणाद्युपकार- 
लक्षणं त्वमेवास्ति ॥ ८ ॥ 


तू इन्द्रादि देवताओंके fea 
वहितम---हवियोंको पहुँचानेवाढों- 
में श्रेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम खधा 
है--नान्दीमुख meN पितरोंको 
जो अन्नमयी खधा दी जाती हैं वह 
देवप्रधान कर्मकी अपेक्षासे प्रथम 
है, उस प्रथम खधाको भी पितरों- 
को प्राप्त करानेत्राटा तू ही है-- 
ऐसा इसका भावार्थ है | तथा 
ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणोंका, 
जो कि “प्राणो बाथर्वा” इस 
aak अनुसार अंगिरस्‌-- 
अंगके रसखरूप% अथर्वी हैं, उनका 
सत्य--अवितथ अर्थात्‌ देहः 
घारणादिमें उपकारी चरित-- 
आचरण भी तू ही है ॥ ८ || 


d 


EI. 


Se >... 


CC-0. Prof. Satya 


स्स कहते हैं । 


i e eee A 
# प्राणोंके अभावमें शरीरको सूने Sap याद्या क. अतः उन्हे अङ्गका 


he 
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A 


 लेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता | 
fea ज्योतिषां पतिः ॥ & ॥ 


अपने । संहारक ] तेजके कारण रुद्र है 
क्षा करनेवाला है | त्‌ ज्योतिगंणका 
र अन्तरिक्षमे सञ्चार करता हे ॥९॥ 


z परमेश्चरसत्वं हे प्राण हे प्राण! a इन्द्र, परमेश्वर 
। हे: त अपने तेज--वीयसे जगतका 
ज्ञगत्‌ | स्थितौ च परि समन्ताः | संहार कारणता वक 

j ; स्थितिके समय अपने सोम्यरूपसे 
रक्षिता पालयिता परिरक्षिता त्‌ ही सत्र ओरसे संसारकी रक्षा-- 


तेजसा वीर्येण BRISA सहर 


स्वमेव जगतः सौम्येन रूपेण | | Wet करनंत्राडा हे । तू ही उद्य 
| ओर अस्तके क्रमसे निरन्त 
त्वमन्तरिस्षेञजस्नं चरसि उदया- से OG 
आकाइामें गमन करता है ओर 


स्तमयाभ्यां स्रयंस्त्वमेव च सर्वषां | | त्‌ ही समस्त ज्योतिर्गणोका अधिपति 
ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ | सूर्य है ॥ ९॥ 
“Eo 
यदा लमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः | 
आनन्द्रूपास्तिष्ठन्ति कामायान्न भविष्यतीति ॥ १०॥ 


हे प्राण ! जिस समय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय 
तेरी यह सम्पूण प्रजा यह समझकर कि अत्र यथेच्छ अन्न होगा? 
आनन्दरूपसे स्थित होती है ॥ १० ॥ 


यदा पर्जन्यो भूत्वाभिवर्षसि | जिस समय ठ. मेघ होकर 
ह बरसता है उस समय यह सम्पूर्ण 
त्वमथ तदान्नं प्राप्येमाः प्रजा G अन पतर गगन 


प्राणते प्राणने कुवन्तीस्थिथ३ ते “करती है---यह इसका 
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अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः | भावार्थ है। ३ 


| है प्राण | त--८ 


स्थात्मभूत यह 
स्वात्मभूतास्त्बदन्नसंवधितास्त्ब- सम्पूर्ण प्रजा तेरे [ दिये हुए | 
| अन्नसे बृद्धिको प्राप्त होकर तेरी 
दभिबपेणदशेनमात्रेण चानन्द- | विके दर्शनमात्रसे आनन्दरूपा 
| अर्थात्‌ सुखको प्राप्त gih समान 
रुपा; सुखं प्राप्ता इव सत्यः | स्थित होती हे | उसके आनन्दरूप 
| | होनेम॑ यह अभिप्राय है कि [ उस 
तिष्टन्ति कामाभेच्छञातोऽन्नं | वृष्टिसे उसे ऐसी आशा हो जाती 
है कि] ‘aa यथेच्छ अन्न उत्पन्न 
भविष्यतीत्येवमभिप्रायः ।।१०॥ | होगा' ॥ १० || 
DES 
कि च | इसके सिवा- 
त्र त ५ A m ~ ~ 
AA घ्राणकाषरत्ता विश्वस्य सत्पांतः | 
वयमायस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व नः ॥ ११॥ 
हे प्राण ! त्‌ व्रात्य ( संस्कारहीन ), एकर्षि नामक अग्नि, भोक्ता 


और विश्वका सत्पति है, हम तेरा मद्य देनेवाले हैं | हे बायो ! तू | 
हमारा पिता है ॥ ११ ॥ 


प्रथमजत्वादन्यस्य संस्कतुः | हे प्राण | सबसे पहले उत्पन | 

अभावादसंस्कृतो ब्रात्यस्त्वं स्व- रोट होनेसे किसी अन्य | 

संस्कारकर्ताका अभाव होनेके 

' भावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः । हे | कारण त्‌ त्रात्य ( संस्कारहीन ) है, | | 

प्राणेक्पिस्त्वमाथवणानां प्रसिद्ध तात्पर्य यह है कि तू खभावसे ही i 
q c भक 

एकर्षिनामापरिः सत्ता सहिः | Tee ea एकि यानी 


एकर्षिनामक प्रसिद्ध अग्नि होकर | 
C, श्वर SatyaVrat Shastri Collection. i 
oa पेब विश्व ae सम्पूर्ण हवियोंका भोक्ता है | तथा 
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ute सरपतिः! TA समस्त विद्यमान जगतका पति 
है इसलिये, अथवा [ सब्रका ] साधु 
पति होनेके कारण त सत्पति हे । 
TTE तवादनीयस्य हम तो तेरे आद्य--मभक्ष्य 
हविके देनेवाले हैं । हे मातरिश्वन्‌! 
oa a हमारा पिता है । अथवा [यों 
: sa समझो किं] a मातरिश्वनः 
कपू 1 अथ वा भातारधना वायुका पिता है । अतः तुझमें 
वायोस्त्वम्‌ । अतश्च सबस्येव | सम्पूर्ण जगतूका पितृत्व सिद्ध 
जगतः पितृत्व सिद्धस्‌॥ ११ ॥ | होता है ॥ ११॥ 


। त्वं पिता 


कि बहुना ¦ अधिक क्या 
या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 

या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२॥ 
तेरा जो स्वरूप वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और मनमें 

व्याप्त है उसे त्‌ शान्त कर । त्‌ SHAT न कर ॥ १२ N 
त्वदीया तनूर्वांचि, तेरा जो खरूप वक्तारूपसे 
प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन वदनचेष्टां | AAA चेष्टा करता हुआ वाणीमे 
त है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और 
कुवती, या श्रोत्रे या च चक्षुषि ae oe 
> rte -ल्पादि व्यापारसे मनमें 5 
या च मनसि संकल्पादिव्य ग|३ उसे शिव- शान्त कर। 
सन्तता समनुगता THA शिवां | उत्कमण न कर, अर्थात्‌ उत्कमण 
शान्तां कुरु मोत्क्रमीरुत्क्रमणेन | करके उसे अशिव--अमज्ञल्मय 


अशिवां मा कार्षीरित्यथः AAU न कर ॥ १२॥ 
OSS 
कि agar Prof. Satya Vrat haste 
R 


३४ 
i यी व्यय i 


प्राणस्यद वश aT सर्व 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीश्च 


यह सत्र तथा स्वगलोकमें जो कुछ स्थि 
है| जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती हे 


ड 
ret ।पनिपुद॒ प्रः 
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त्रिदिवे 
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रक्षा कर तथा हमें श्री ओर बुद्धि प्रदान कर | १ ३ || 


अस्सिँह्ठोके प्राणस्यैव वशे | 


सवमिद॑ यस्किश्चिदुपभोगजातं 
fica तृतीयस्यां दिवि च 
यत्प्रतिष्टितं देवाद्यपभोगलक्षणं 
तस्यापि प्राण एवेशिता रक्षिता। 
अतो मातेव पुत्रानस्मान्‌ waa 
qaaa । त्वन्निमित्ता हि 
आह्मचः क्षात्रियाश्च श्रियस्तास्त्वं 
शरश्च श्रियश्च प्रज्ञां च खत्थिति- 


निमित्तां विधेहि नो विधत 
इत्यथः 

इत्येवं सर्वात्मतया वागादिभि 
प्राणैः स्तुत्या गमितमहिमा 


प्राण; प्रजापतिरत्तेत्यवः्वतम्‌ । १३) 


GANGA | 
aqi च विधेहि न इति ॥११॥ 
प्राणके ही अधीन 
उसी प्रकार तु हमारी 
इस लोकमें यह जो. कुछ 
| उपभोगकी सामग्री है वह सत्र 


| अथात्‌ तीसरे द्यळोक ( ai) 
| भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 
कुछ वेभव हे उसका भी ईश्वर-- 
रक्षक प्राण ही है । अतः माता 
जिस प्रकार पुत्रोंकी रक्षा करती 
है उसी प्रकार त्‌ हमारा पाठन 
कर | ब्राह्मण ओर ध्षत्रियोंकी 
श्री--विभूतियाँ भी तेरे ही निमित्त 
से हैं | वह श्री तथा अपनी स्थिति 
के निमित्तसे ही होनेवाली प्रज्ञा त्‌ 
हम प्रदान कर- ऐसा इसका 
भावाथ हे | 

इस प्रकार वागादि प्राणोंके 
स्तुति करनेसे जिसकी महिमा 
सर्वोत्मरूपसे बतलायी गयी है वह 
प्राण ही प्रजापति और भोक्ता 
हैं--यह निश्चय हुआ ॥ १३ ॥ 


on" 


इतिं श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारयश्रीमद्रोधि 
श्रीमच्छककरमूगवत att जनिम 


न्दभगवपूज्यपादशिष्य- 


Grana: || २॥ 


| प्राणके ही अधीन है तथा त्रिदिव | 


| 
a 
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Aaa प्रश्न-ग्राएके उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि 
किस प्रकार होते हैं ? 
अथ हैनं कोसल्यश्चाश्वायनः पप्रच्छ | भगवन्कुत 
एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिञ्शरीर आत्मानं वा 
प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते 


कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 

तदनन्तर, उन (पिप्पलाद सुनि) से अश्वळके पुत्र कोसल्यने 
पूछा-'भगवन्‌ ! यह प्राण कहाँसे उत्पन्न होता है ? किस प्रकार 
इस शरीरमें आता है ? तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित 
होता है ? फिर किस कारण रारीरसे उत्कमण करता है और किस 

तरह बाह्य एवं आम्यन्तर शरीरको धारण करता है? ॥ १॥ 
अथ हैनं कोसल्यश्चाश्चलायनः| ` तदनन्तरा उन ( पिप्पलाद 
_ | मुनि) से अश्वलके पुत्र कोसल्यने 
पप्रच्छ । प्राणो हेवं प्राण | पुछा--र्वोक्त प्रकारसे चक्षु आदि 
| प्राणों (इन्द्रियों) के द्वारा जिसका 
निर्घारिततस्वेरुपलव्धमहिमापि तच्च निश्चय हो गया है तथा 
| जिसकी महिमाका भी अनुभव हो 
संहतत्वात्स्यादस्य RAAT: | गया है वह प्राण संहत ( सावयव ) 
MR कारण कायरूप होना 
पृच्छामिभगवन्कुतः कसात्कार चाहिये | इसलिये हे भगवन्‌ ! मैं 


x १ | | पूछता हूँ कि जिस प्रकारका पहले 
गादेप यथावशतः रणो जायते निश्चय किया गया है वैसा यह 


जातश्च. कथ कत 


CC-0 इ विशषण f. Vra किस कारणविरोषसे = 
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आयात्यसिज्शरीरे। किनिमित्तक- 


मस्य शरीरग्रहणमित्यर्थः । प्र- | 


Ara शरीर आत्मानं वा प्रवि- | 


| हे? और 


भज्य प्रविभागं कृत्वा कथं केन | 
प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । | 
केन वा वृत्तिविशेषेणासाच्छरी- 
रादुत्क्रमत उत्क्रामति । कथं 
बाह्यमधिभूतमधिदैवतं चाभि- 


थत्ते धारयति कथमध्यात्मम्‌ 


इति, धारयतीति शेपः ॥ १ ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


TA 


AY, Cah, 
“व. 


उत्पन होता है ? तथा उत्पन 


in DN a 1020... 
किस बृत्तिविशेषसे इस 


होनेपर 


| झारीरमें आता हें ? अर्थात्‌ इसका 


शरीरग्रहण किस कारणसे होता 
[ शरीरमें प्रविष्ट होकर 
अपनेको विभक्त कर--अपने 
अनेकों विभाग कर किस प्रकार 
उसमें स्थित होता है ? फिर किस 
वृत्तिविशेषसे इस शरीरसे उत्क्रमण 
करता हे ? और किस प्रकार 
बाह्य यानी अधिभूत और अधिदैव 
विषयोंको धारण करता है ? तथा 
किस प्रकार अध्यात्म (देहेन्द्रियादि) 
को [धारण करता है १] धारण 
करता है? यह वाक्‍य शेष है ॥१॥ 


DES 


एवं पृष्टः | 


[कौसल्यद्वारा ] इस प्रकार पूछे 
जानेपर--- 


पिपलाद मुनिका उत्तर 


A GN 
TH स होवाचातिप्रश्नान्परच्छसि बद्षिष्ठोएसीति 


तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ॥ २ ॥ 


उससे पिप्पछाद आचार्यने कहा; 
CC-0. Prof. Satya 


rat वडे, RRA HET पूछता है। 
परन्तु त [बडा] अहवेत्ता है; अतः मैं तेरे प्रश्‍नोंका उत्त 


र देता हूँ! ॥२॥ 


प्रश्न ३ | 


agama 
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EN होव साना प्राण 
तस्सं स हावाचाचायः, प्राण | 


JARTA जन्मादि 


पृच्छस्यतोऽतित्रश्चान्पृच्छसि । 
त्रलिष्ठीञ्सीत्यतिशयेन त्वं र्मः | 


विदतस्तुष्टोऽहं तसात्ते तुभ्यं | 


ब्रवीमि aE छुणु ॥ २॥ | 


cme 
noe 
SS 


NS. 
be] 


उससे उस आचार्यने कहा-- 
“प्रथम तो प्राण ही दुर्विज्ञेय होनेके 
कारण विषम प्रश्नका विषय है; 
तिसपर भी त तो उसके भी 


। जन्मादि पूछता है । अतः त्‌ बडे 
। ही कडे प्रश्न पूछ रहा है । परन्तु 
| त्‌ ब्रह्मिए---अत्यन्त ब्रह्मवेत्ता हैं 
| अतः में तुझसे प्रसन्न हूँ; सो तने 


जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता 
हँ, खुन ॥ २ ॥ 


ग्राणकी उसाचि 
` ~ A ~ ~ 
आत्मन एष प्राणो जायते। यथैषा पुरुष छायेतस्मि- 
न्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिञ्शरीरे ॥ ३ ॥ 
यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता हे । जिस प्रकार मनुष्य-शरीरसे 


यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मामें प्राण व्याप्त है तथा 
यह मनोकृत सङ्कल्पादिसे इस झरीरमें आ जाता है॥ ३ U 


आत्मनः परसात्पुरुषादक्षः 
रात्सत्यादेष उक्तः प्राणो जायते। 
कथमित्यत्र दृष्टान्तः । यथा 
लोक एवा पुरुषे शिरःपाण्यादिः 
निमित्ते छाया नेमित्तिको 


तद्वदेतसिनब्रह्मण्येतत्‌ 


रक्षणे 
जायते 


यह उपर्युक्त प्राण आत्मा 
परम पुरुष- अक्षर यानी संत्यसे 
उत्पन्न होता है | किस प्रकार 
उत्पन्न होता है? इसमें यह दृष्टान्त 
देते है--जिस प्रकार लोकमें 
शिर तथा हाथ-पाँववाले पुरुषरूप 
तिमित्तके रहते हुए ही उससे होने- 
वाली छाया उत्पन होती है उसी 


ग्राणाख्यं छायास्थानीयमनृतरूप | प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुषमें 
८८ 
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तत्त्व सत्ये पुरुष आतत 


Sepia faa" oeda मिथ्या Ta 


= A पद र्क > 
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इत्येतत्‌ । छायेव देहे मनो- | व्याप्त--सर्मर्पित है । देहमें छायाके 
कृतेन मनःसंकर्पेच्छादिनिष्पन्न- CUT Fe सनत कायल यानी 


०८००, 


क ee «alee ee, 


NR `. _| मतके सङ्कल्प और इच्छादिसे होने- 
्तेनेत्येतत्‌- वक्ष्यति हि _. ९, i k 
RR TANS बाले कर्मसे इस शरीरमें आता है । 
“पण्येन पुण्यम्‌” (प्र० To २।७) | जैसा कि आगे “पुष्यसे पुण्पडोकको 
इत्यादि; तदेव “सक्तः सह | छे जाता है” आदि श्रुतिसे कहेंगे । 
८ Ç + `~ 
९ | “कर्मफलमें आसक्त हुआ पुरुष अपने 
कमणा” (वृ उ० ४।४।६) T FR म i 
कमके सहित [उसीको प्राप्त 
होता है ]” इस अन्य श्रतिसे भी 
आगच्छत्यसिञ्शरीरे ॥ ३ ॥ | यही वात कही गयी है ॥ ३ ॥ 


इति च श्रुत्यन्तरात्‌--आयाति | 


ERIS 
म्राणका इन्द्रियाविष्टातृत्व 


यथा सम्राडेवाधिक्रृतान्विनियुङ्क्त | एताम्ग्रामाने- 
तान्ग्रामानधितिष्ठखत्येवमेवेष प्राण इतरान्माणान्पूथक्पृथ- 
गेव संनिधत्ते॥ ४॥ | 

जिस प्रकार सम्राट्‌ ही तुम इन-इन प्रामोंमें रहो! इस प्रकार 
अधिकारियोंको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणों ( इन्द्रियों ) को अळग-अळग नियुक्त करता है । ॥ ४ ॥ 

यथा येन प्रकारेण लोके| जिस प्रकार लोकें राजा ही 
राजा सम्राडेव ग्रामादिष्वधि- RA अधिकारियोंको नियुक्त 
कृतान्विनियुडक्ते । कथम्‌ ? | "रता है; किस प्रकार [नियुक्त 
एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधितिए्टस्व aa हु e कि] तुम इनन 
1 ला तः | अधिष्ठान (निवास) करो । 
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एप मुख्यः प्राण इतरान्प्राणान्‌ | ही,यह मुख्य प्राण भी अपने भेदखरूप 


nan a e S 
saa ] mga = 
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एक्षराढीनात्सभेदांच पृथक चक्षु आदि अन्य प्राणोंको अग 


, ०००. अलग उनके स्थानोंके अनु 
wend संनिधते oe 


q at 


स्थापित करता यानी fay क्त करता 
7 Í | 2 | >. y 9 1 
myo ™ ¦ | { | हे | | र | | 


तत्र विभागः उनका विभाग इस प्रकार है 
पञ्च ग्राणोकी स्थिति 
पायूपस्ेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे सुखनासिकाभ्यां घ्राणः 
स्वयं प्रातिएते मध्ये लु समानः | एष ह्यतड्धुतमन्नं समं 
नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो भवन्ति ॥ ५ ॥ 


वह [प्राण] पायु ओर उपस्थमें अपानको [नियुक्त करता हे | 
और मुख तथा नासिकासे निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्रमे खयं स्थित 
होता है तथा मध्यमें समान रहता है। यह [ समानवायु ] ही खाये 
हुए अन्नको समभावसे [ शरीरमे सर्वत्र] छे जाता है । उस [ गराणांझिं ] 
से ही [दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्त्र और एक रसना ] ये सात 
ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं ॥५॥ 
पायूपस्थे पायुश्चोपस्थश्च पायू यह प्राण अपने भेद अपानको 
qaj तस्मिन्‌, अपानमात्मभेदं | पायूपस्थमे--पायु (गुदा) और 
मूत्रपुरीषाद्यपनयने कुवेस्तिष्ठति | उपस्थ ( मूत्रेन्द्रिय) में मूत्र और 
संनिधत्ते । तथा चक्षुःश्रोत्रे | पुरीष (मल) आदिको निकालते 
चक्षुश्च श्रोत्रं च agai | हुए Ra करता यानी नियुक्त 
aag, सतत | करता है । तथा मुख और नासिका 
च प T 3 | इन दोनोंसे निकलता हुआ सम्राट 
ताभ्यां मुखनासिकाथ्या चं | ल ना 
निरगच्छन्पाण हक र 


Vrat प्र? fa दजा 
स्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठते | ote रहता है । तथा 
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मध्ये तु प्राणापानयोः खानयो- | प्राण और अपानके स्थानके मध्य 
नाभिदेशमें स ता है, जो 


नाभ्यां समानोऽशितं पीतं च| ˆ की 
FPA खाये ओर पिये हुए पदार्थको सम 
सम नयतीत समानः | करनेके कारण समान कहलाता है| 
एप हि यसाद्यदेतद्धुतं भुक्तं, क्यॉकि यह समानवायु 
पीतं चात्माग्नौ प्रश्षिप्तमनं समं ही खायी-पीयी वस्तुको अथात्‌ 
ae जितिन | देहान्तवती जठरानळमं डाळे हुए 
nm तसा Gs न्धनाद्‌ अन्नको समभावसे [समस्त शरीरमें] 
अगनेरोदर्याददयदेशं AMMA? | पहुँचाता हे इसलिये खान-पानरूप 
सप्तसंख्याका अचिपो दीप्तयो | इंधनसे हृदयदेशमें प्राप्त हुए इस 
निगंच्छन्त्यो भवन्ति शीर्पण्यः | | जटराम्रिसे ये शिरोदेशवर्तिनी सात 
| अचियाँ-दीप्तियाँ निकली हें 1 तात्पय 
यह है कि रूपादि विषयोंके दशन- 
श्रवण आदिरूप प्रकाश प्राणसे ही 
निष्पन्न हुए हैं ॥ ५॥ 


लिङ्गदेहकी स्थिति 


AME दशनश्रवणादिलक्षण- 
रुपादिविपयग्रकाशा इत्यभि- 
ग्रायः ॥ ५ ॥ 


हेदि ह्यय आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां 
रातं शतमेकेकस्यां हासप्ततिद्ठासप्ततिः प्रतिशाखानाडी- 
सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्ररति ॥ ६ Il 


यह आत्मा हृदयमें है | इस हृदयदेशमें 
उनमेंसे एक-एक पं 
एः की सी शाखा, 


-0. Pro 


हजार प्रतिशाखा नाडियाँ हैं | 


एक सो एक नाडियाँ हैं। 
हैं. और, SHAR CoRR बहत्तर-बहत्तर 


इन सबमें ब्यान सञ्चार करता है ॥६॥ | 


= 


fi दया 
स युक्तो Ral | 
gi छघतंदकशतस्‌ 


एकोत्तरशत॑ संख्यया 
नाडीनां भवतीति । तासां शर्त 
शतमेकेकस्याः प्रधाननाड्या 
भेदाः । पुनरपि द्वासप्ततिः 
सप्तति द्रे सहसे अधिके 
सप्ततिश्च सहस्ताणि सहखाणां 
zag: प्रतिशाखानाडीः 


A 


स्राणि भवन्ति | 


आसु नाडीषु व्यानो वायुः | af 
| सञ्चार करता है । व्यापक होनेर 


चरति व्यानो व्यापनात्‌ | 
आदित्यादिव रश्मयो हृदयात्‌ 
सर्वतोगामिनीमिरनाडीभिः मर्वे 
~ ७ ७ ९० 

देहं संव्याप्य व्यानो Ada । 
सन्धिस्कन्धममदेशेषु विशेषेण 
ग्राणापानबृत्त्योश्च मध्य उद्भूतः 


वृत्तिवीर्यवत्कमंकर्ता भवति NSI 


जाङ्करभाष्याथे 
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यह आत्मा--आत्मासहित लिङ्ग- 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयनें यानी 
कमळके-से आकारवाळे मांसपिण्डसे 
हृदयाकाइामें रहता है | 
इस हृदयदेशमें ये एक शत यानी 
एक ऊपर सौ (एक सो एक) 
प्रधान नाडियाँ हैं | उनमेंसे प्रत्येक 
प्रधान नाडीके सौं-सो भेद हैं और 
प्रधान नाडीके उन सौ-सो भेदोमेसे 


a A | प्रत्येके बहत्तर-बहत्तर सहख अर्थात्‌ 
azar । प्रतिप्रातनाडाशत | 
संख्यया प्रधाननाडीनां सह | 


दो ऊपर सत्तर सह्ृख प्रतिशाखा 
नाडियाँ हैं । 


इन सत्र नाडियोंमें ब्यानवायु 


कारण उसे “ब्यान? कहते Èl 
जिस प्रकार सूर्यसे क्रिरणें निकलती 


| हैं. उसी प्रकार हृदयसे निकलकर 


सत्र ओर फैली हुई नाडियोंद्वारा 
व्यान सम्पूर्ण देहको व्याप्त करके ' 
स्थित है । सन्विस्थान, स्कन्यदेश 
और मर्मस्थळोंमें तथा विशेषतया 
प्राण और अपानवायुकी वृत्तियोके 
मध्यमें इस (व्यानवायु)की अभिव्यक्ति 
होती है और यही पराक्रमयुक्त 
क्मोका करनेवाला है ॥ ६ ॥ 


CC-0. Prof. peers Vrat Shastri Collection. 
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Se 


निषद्‌ 


ग्राणात्तमणकायकार 


अथकया 


उदानः पुण्यन पुण्य ला 


नयति पापेन 


पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 


तथा [ इन सब नाडियोंमेंसे 


ऊपरकी ओर गमन करनेवाला उदानवायु ! 
द्वारा पुण्यलोकको ओर पापकर्मके द्वारा पापमय 


gga नामकी ] एक नाडीद्वारा 
।वको ] पुण्य-कर्मके 


कका 


ठे sia 


तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके ( मिश्रित ) कर्मोद्वारा उसे मनष्यछोकको 


प्राप्त कराता हैं ॥ ७ || 

अथ या तु तत्रेकशतानां 
नाडीनां मध्य ऊध्वेगा सुपुम्ना- 
ख्या नाडी तयेकयोध्वेः सन्नु- 
दानो वायुरापादतलमस्तकवृत्तिः 
सश्वरन्पुण्येन कर्मणा qa- 
विहितेन पुण्यं लोकं देवादिः 
स्थानलक्षणं नयति प्रापयति 
पापेन तद्विपरीतेन पापं नरक 
तिर्यग्योन्यादिलक्षणम्‌। उमाम्यां 
समप्रथानाभ्यां पुण्यपापाभ्यामेव 
मनुष्यलोक नयतीत्यनुचर्तते9)७॥! 


EOS 


था उन एक सौ एक 


ऊध्वगामिनी नाडी हे उस एकके 


तथा चरणसे मस्तकपर्यन्त सञ्चार ' 


करनेवाला उदानवायु [जीवात्माः 
को] पुण्य कर्म यानी शास्त्रोक्त 
कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यडोक- 
को प्राप्त करा देता है तथा उससे 
विपरीत पापकर्मद्वारा पापलोक यानी 
तिय॑ग्योनि आदि नरकको छे जाता 
हे और समानरूपसे प्रधान हुए पुण्य 
पापरूप दोनों प्रकारके कर्मोद्वारा 


वह उसे मनुष्यछोकको प्राप्त कराता । 


| यहाँ “नयति? इस क्रियाकी 
सत्र अक होती हे ॥ ७॥ | 


[ प्रश्न ३ | 


जक eo wf, | 


i 


bs 


<£ 


। दारा ही ऊपरकी ओर जानेवाढा | 


i 


| 
| 


| नाडियोमेंसे जो सुपुम्नानाम्नी एक | ८ 


ic 
< 


' ह्यधिदेवतं वाह्यः 


Arq । 


> १ T= oF 
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बाह्म आणादका नस्यण 


वे बाह्य 


So 
आदित्यो ह 


ala: | 


पुथव्या 


पान्त्रा यदाकाराः से 


नश्चय आददत्य हा बाह्य प्राण 


स्थित ) प्राणपर अनुग्रह करता हु 
देवता हें वह पुरुषके अपानवायुको 
WAT जो आकाश है 


वह समान E 


वे प्रसिद्रो 


x 


आदित्यो ह 


प्राण; स एप 


' उदयत्युद्ठव्छति । एप नम्‌ 
आध्यात्मिक चक्षुषि भवं AT 
प्राणं प्रकाशेनानुणृह्णानो ENT | 

धो चक्षुष आलोक कुबनित्यथः। 


तथा प्रथिव्यामभिमानिनी या 
देवता प्रसिद्धा सेपा पुरुषस्य 
अपानमपानव्ृत्तिमवष्टभ्याकृष्य 
चशीकृत्याध एवापकर्षणेनासुग्रहं 
कुवती बतत इत्यरथः | अन्यथा 

शरीरं गुरुत्वात्पतेत्सावकाश 


0. Prof z 


प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं 
या देवता सैषा पुरुषस्यापान- 
समानो वायव्योनः ॥ ८ ॥ 


| यह इस चाक्षुष ( नेत्रेन्द्रिय- 
आ उदित होता है। प्रथिवीमें जो 


आकर्षण किये हुए है । इन दोनोंके: 
आर वा व्यान हैं || ८ ॥ 
यह प्रसिद्ध आदित्य ही 


अधिदैवत ard प्राण है, . वही यह 
| उदित होता है---ऊपरकी ओर जाता 
हे ओर यही इस आध्यात्मिक 
aga ( नेत्रस्थित) प्राणकी--- 
चक्षुमें जो हो उसे चाक्षुष कहते 
हैं--प्रकाशसे अनुगृहीत करता 
हुआ अर्थात्‌ रूपकी उपलब्धिमें 
नेत्रकों प्रकाश देता हुआ [उदित 
होता है] । तथा पृथिवीमें जो उसका 
| प्रसिद्द अभिमानी देवता है वह 
पुरुषके अपान अर्थात्‌ अपानवृत्तिका 
| ष्टम्म--आकर्षेण करके यानी 
उसे अपने अधीन कर [स्थित 
रहता है] । तात्पर्य यह है कि नीचेकी 
| ओर आकर्षणद्वारा उसपर अनुग्रह 
करता हुआ स्थित रहता है ॥ 
| नहीं तो, शरीर अपने भारीपनके 
माए, LST अवकास 


ctio 


कारण उड़ जाता । | 
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यदेतदन्तरा मध्ये च्यावा- इन 


TAR ओर प्रधि) 


थिव्योये गो अन्तरा--मध्यर्मे जो आकाश १ 

TAA आकाशसतत्यो वायुः | उसमें रहनेवाटा वायु मी [लक्षण 
ते | वृत्तिसे 'मञ्च,कहे जानेवाले] मनर 

आकाश उच्यत, मञ्चखचत्‌ | | व्यक्तियोंके समान आकाश कहल 
a ama: समानमनुगृह्वानो | हैं । वही i सा है, अर्षत 
$ A समानवायुका अनुग्रहीत करता हुआ 
ada इत्यर्थः । समानस्थान्तरा- सित है, क्योंकि मध्य-आकाओ 
| स्थित होना यह समानवायुदे) 


काशस्थत्वसामान्यात्‌ । सामा- लिये भी [वाद्य वायुकी तरह, 
X X | साधारण Se | तथा साधारणतय 
च्यन च यो बाह्यो वायुः स जो वाद्य वायु है वह व्यापक 
` | [ शरीरके भीतर व्याप्त हुए व्यान 
म्‌ | वायुसे] समानता होनेके काण? 
अनुगृह्वानो वर्तत इत्य | व्यान हे अर्थात्‌ व्यानपर अनुप 
हानो वर्तत इत्यभिप्रायः ।८। कु न है अर्थात्‌ व्यानपर्‌ अङ 

| करता हुआ वर्तमान है ॥ ८॥ 

“ERIS 


च्याप्तिसामान्याद्व्यानो व्यान 


| 


तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भव | 
मिन्द्रियैमेनसि सम्पद्यमानै: wen | 
लोकप्रसिद्ध [ आदित्यरूप ] तेज ही उदान हे । अतः जिसी 
तेज ( शारीरिक wear ) शान्त हो जाता है वह मनमें छीन हुई ८ 
के सहित पुनर्जन्मको [ अथवा पुनर्जन्मके हेतुभूत मृत्युको ] प्राप्त ह 
जाता है ॥ ९ || j 


pees S 
निकाल a ge ~ 


tt शरोरान्तर्वेती अ. RIS. 
चमानवायु गरोरान्तर्वती आकाशके मध्यमे रहता है और बाह्य 


द॒लोक एवं of atl अक | 
हि आकाशमे स. prof aha पक्के/बीनन्दाला है; इस प्रकार : 
त होना--यह दोनोंके लिये एक-सी वात है | 


< PU 


उदान 


स्वभावो वाह्यतेजोऽनुशृहात | 
। agada होनेवाळा है इसलिये जिस 


उत्क्रान्तिकता AMATI छोकिक 


पुरुप उपशान्ततेजा भवति; 


उपशान्तं स्वाभाविक तेजो यस्य | 


५ तदा तं क्षीणायुषं मुमूपुँ 
8 


विद्यात्‌ । स पुनभेवं शरीरान्तरं | 
प्रतिपथते । कथम्‌ ! सहेन्द्रिये | 


शाङ्गरभाष्यार्थे BR 
cs. DighiZed by Arya Samaj Fowsdation-Chernal aabeCanmotrie= 


जो [ आदित्यसंज्ञक ] प्रसिद्ध 
हा सामान्य तेज है वही 
इारीरमें उदान है; तात्पर्य यह है 


~ a 


कि वही अपने प्रकाशसे उदान 


। वायुको अनुग्रहीत करता है ॥ 


क्योंकि SHAT करनेवाला [ उदान- 


वायु | तेज:खरूप है--बाद्य तेजसे 


समय लौकिक पुरुष उपशान्ततेजा 


' होता है अर्थात्‌ जिसका स्वाभाविक. 
। तेज शान्त हो गया है ऐसा होता 
। है उस समय उसे क्षीणायु-- 


मरणासन्न समझना चाहिये । वहां 
पुनर्भव यानी देहान्तरको प्राप्त 


। होता है । किस प्रकार प्राप्त होता 


है ! [इसपर कहते हैं] मनमें 


| ढीन- प्रविष्ट होती हुई वागादि 


मनसि सम्पद्यमानेः प्रविशङ्भिः | इन्द्ियोंके सहित [वह देहान्तरको 
amf: ॥ ९ ॥ | प्राप्त होता है] USN 
“EH 
मरणकालीन संकल्पका फल 
मरणकाले मरणकाठमें-- 
यक्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा. युक्तः 
सहात्मना यथासङ्कस्पितं लोकं नयति ॥ १० ॥ 
इसका जैसा चित्त (संकल्प) होता है उसके सहित यह प्राणको प्राप्त 


होता है | तथा पराणः. SRE ओता स 
आत्माके सहित संकल्प किये हुए लोकको छे जाता ४ ॥ go Ih 


OPN Se 
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यचित्तो भवति तेनेव चित्तेन। इसका जे सा चित्त होता हैं जी 

क सहित ही यह जीव 
याण अर्थात्‌ मुख्य 
होता हे | तापय 
यह कि मरणकालमे यह प्रक्षीण 


(We ना 
TE त-स 
| 


A iy कि 
संकल्पेनेन्द्रियेः सह प्राणं मुख्य- कचे 


जत्तिको 
प्राणशत्तको प्र 


ग्राणवृत्तिमायाति । मरणकाले 
ARa सन्छुख्यया | इन्द्रियवृत्तिवाला होकर मुख्य प्राण- 
ग्राणवत््यैवावतिष्ठत इत्यर्थः | दृतिसे ही स्थित होता है । उत 

| समय जातिवाळे कहा करते हे कि 
| “अभी श्वास लेता है --अभी जीवित 
है? इत्यादि | 


'सिति जीवतीति। | 
स च प्राणस्तेजसोदानब्रृच्या | वह प्राण ही तेज अर्थात्‌ 
उदान afta सम्पन्न हो आत्मा-= j 
3 भोक्ता खामीके साथ [ सम्मिलित | 
भोक्त्रा स एवमुदानवृत्त्येव युक्तः | होता है || तथा उदानवृततिसे संयुक्त | 
डुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीवको | 
उसके पाप-पुण्यमय कर्मोके अनुसार 


चशाद्यथासंकल्पितं यथाभिप्रेत॑ यथासङ्कन्पित अर्थात्‌ उसके | 

ae अभिप्रायानुसारी लोकोंको छे जाता- | 

लोक नयति प्रापयति 3 ENRE | 
DESI 


य एवं विद्ठान्माणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेःमृतो | 
भवति तदेष शछोकः ॥ ११ ॥ | 


जो विद्वान्‌ प्राणको इस प्रका 
होती । वह अमर हो जाता हे 


तदाभिवदन्ति ज्ञातय उच्छव- 


युक्तः सन्सहात्मना स्वामिना 


ग्राणस्तं भोक्तारं पुण्यपापकर्म- 


र जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं | 

इस Prati यह इछोक है॥ ११ ॥ | 

तषि ह snasli caog पुरुष za 
र 


' ! प्रकार उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट 


शाङ्करमाष्याथे ४७ 


"> =-= पतन by Aya Sania ठित किला निजि तडिलिवार्चिकिलकस्यन 


e Ma क 

प्राण वद जानाते तस्यद्‌ फलम्‌ 
Ue चाच्यत । न 
& sa: प्रजा gA- 
> b Ses 

पात्राद लक्षणा हायते wad | 
पतिते च शरीरे ग्राणसायज्य 
पातत च शरार प्राणसायुज्य- 


तमामतोञ्सरणधमा भवति तदे- | 


तसिनर्थ संक्षेपाभिधायक एप 


tat मन्त्रो भवति ॥ ११ ॥ 


प्राणको उसके उत्पत्ति आदिके 


' सहित जानता हे उसके लिये यह 


टॉकिक और पारठोकिक फल 
aagal जाता है--'इस विद्वान्‌- 
की पुत्न-पोत्रादिरूप प्रजा हीन-- 
उच्छिन अर्थात्‌ नष्ट नहीं होती 
तथा शरीरके पतित होनेपर प्राण- 


। सायुज्यको प्राप्त हो जानेके कारण 
वह अमृत--अमरणधर्मा हो जाता 


है । इस विषयमें संक्षेपसे वतलाने- 
वाळा यह शोक यानी मन्त्र 


| है-॥ ११॥ 


उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चेव पञ्चधा | 
अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमञ्चुते 
विज्ञायामृतमइनुत इति ॥१२॥ 


प्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं ata और 
आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकार थिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर 
लेता è— अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥ १२ ॥ 


उत्पत्ति परमात्मनः प्राणस्या- 
यतिमागमनं सनोकृतेनासिन्‌ 
शरीरे ख्यानं स्थिति च पायूप- 


स्थादि शयानेषु faa च साम्यमेव 
सम्राडिव प्राणबृत्तिभेदानां पश्चधा 


स्थापन बाह्यमार्दित्यादिरूपॅमॅ* 


प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति, 


आयति--मनके सङ्कल्पसे इस 
शरीरमें ,आगमन, स्थान- पायु- 
उपस्थादिमें स्थित होना, विसुख 
सम्राट्के समान प्रभुत्व यानी प्राण- 
के बृत्तिमेदको पाँच प्रकारसे 
ए्यापिक'्कारना४ तषा आदित्यादि- 


1 
i 
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अध्यात्मं चेव चक्षुराधाकारेण | रूपसे वाद और वक्ष आदिरुपते | 
eee आन्तरिक स्थिति--इस प्रकार 
> AmA प्राण | 5 द्‌ 

[यव ग्रा WITT AINA जानकर मनुष्य AA 


७ 


aga इति aaa प्राप्त कर लेता हें । यहाँ 
RN on | 'विज्ञायामृतमइनुते’ इस पदवी | 
इति द्विवचनं प्रनार्थपरि- | ६२ i 
| द्विरुक्ति sata समाप्ति सूचित 


c <n 
समाप्त्यथमू ॥ १२॥ | करनेके लिये है ॥ १२॥ 
LEIS 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्रोबिन्दमगवत्पू यपादशिष्य- 
amaga: कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 


तृतीय: प्रश्‍न: ॥ ३ ॥ । 


॥ M 
Mw नो), | 


4 A Y र 
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Seo 


TPAR प्रश्न- सुपुतिमें कोन सोता हे और कोन जागता हे ? 


अथ हुन सोयायणी Wea: पप्रच्छ | भगवन्न त- 
स्मिन्पुरुषे कानि खपन्ति कान्यस्मिञ्जाग्रति कतर एष 


सप्राताएता सवन्तात ॥ १ ॥ 

तदनन्तर उन पिप्पडाद मुनिसे सूये पत्र गाग्यने पूछा--भगवन्‌ ! 
इस youd कौन [ इन्द्रियाँ ] सोती हैं £ कोन इसमें जागती हैं £ कोन 
देव खप्नोंको देखता है? किसे यह सुख अनुभव होता है ? तया 
किसमें ये सत्र प्रतिष्ठित हैं ” ॥ १ ॥ 


अथ हैनं सौर्यायणी गाग्येः | तदनन्तर उनसे सौर्यायणी 
पप्रच्छ । ग्रश्न्रयेणापरविद्या- | यग पूछा । उपयुक्त तीन ममं 
गोचरं सर्व परिसमाप्य संसारं अपरा विद्याके विषय व्याकृताश्रित 
साध्यसाधनरूप अनित्य संसारका 
व्याकृतविषयं साध्यसाधनलक्ष- निरूपण समाप्त कर अब साध्य- 
णमनित्यम्‌; अथेदानीमसाध्य- | साधनसे अतीत तथा प्राग, मन 
साधनलक्षणमप्राणममनोगोचरम्‌ | और NEE ee 
a a वेद्य, शिव, शान्त, अविकारी, अक्षर, 
अतीन्द्रियविषयं शिवं शान्तम्‌ ह और बाहर-भीतर विद्यमान 
अविकृतमक्षर सत्यं परविद्यागम्यं , अजन्मा पुरुष नामक तवका 
पुरुषाख्यं सबाद्याभ्यन्तरमज | वर्णन करना हे; इसीलिये आगेके 
वक्तव्यमित्युत्तर TATIN तीन qatar आरम्म क्रिया 
CC-0. Prof. Satya rat ShastriCollection 
आरभ्यते | | जाता é - 
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तत्र सुदोष्लादिवाग्रयसातू ` 


~ 


परादक्षरात्सव भावावरफालज्ञा 


aq जायन्ते तत्र चेवापियन्ति | 
| 


इत्युक्तं द्वितीये मुण्डके ; के ते 


सर्वे भावा अक्षराद्रिभज्यन्ते ? | 
कथं वा विभक्ताः सन्तस्तत्रेव । 
अपियन्ति ? किंलक्षणं बा तदः | 


क्षरमिति ? एतद्विवक्षयाधुना | 


। उसीमें लीन 
| 


तहाँ, द्वितीय 
बात कही गयी È 
तरह प्रज्वलित 
स्फुलिङ्गा (चि 
जेस पर अक्षरस 
उत्पन्न होते ओर 
हो जाते हैं 


सम्पूण भाव पदाथ 
sN Aa 


सो उस अक्षर 


l 
रत्याटि. 
@ Al 3 


(5 


| परमात्मासे अभिव्यक्त होनेवाले वे 


सम्पूर्ण भाव कोन-से हें £ उससे 


। विभक्त होकर वे किस प्रकार 


होते हैं ? तथा वह 


अक्षर किन लक्षणोंत्राला है £ यह 


। सब बतलानेके लिये अत्र श्रुति 


प्रश्नान्‌ उद्भावर्याति-- 
भगवन्नेतसिन्पुरुपे शिरः 

पाण्यादिमति कानि करणानि 
खपन्ति anit कुर्वन्ति खव्या- 
पारादुपरमन्ते कानि चासिन्‌ 
जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां ख- 
व्यापार ART कतर: कार्यकरण- 
लक्षणयोरेप देव! खशान्परयति ! 
समनो नाम जाग्रइर्शनाक्निवृत्तस्य 
जाग्रद्रदन्तःशरीरे यद्दशनम्‌ | 


cC am 


ake कायंठ 


Prof. Satya Vrat 
न देन | कोई कार्यरूप देव निष्पन्न करता 


| आगेके प्रश्न उठाती है--- 


भगवन्‌ ! शिर और हाथ” 


ae इस पुरुषमें कौन इन्द्रियाँ 


सोती--निद्रा edi अर्थात्‌ अपने 
व्यापारसे उपरत होती हैं ? तथा 
कौन इसमें जागती यानों जागरण- 
अनिद्रावस्था अर्थात्‌ अपना व्यापार 
करती हैं £ कार्य-करणरूप [यानी 


देहेन्द्रिररूप ] देवोमेसे कौन देव | 


aim देखता हे ? जाग्रदर्शनसै 


निवृत्त हुए जीवका जो अन्तःकरणमें \ 
जाग्रतूके समान व्रिपयोंको देखना | 


है उसे सप कहते हि | सो यह कार्य 


[रया ) क समान - 


Deen 


=r e 
गाकुरभाष्याथ ut 
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गेन | हैं, अथवा करणरूप देव ? यह 
| इसका अभिप्राय है । 


`a 


उपरते च जाग्रत्खप्व्यापारे। तथा जाग्रत्‌ और खम्नका 
प्रसन्नं विराज्य व्यापार समाप्त हो जानेपर जो 
ससनं निरायासलक्षणमना- | _ ae 
टू । प्रसेन, अनायासरूप एव tqala 
गाध सुख कस्थेतद्भवांत | सुख होता है वह भी किसे होता 
rm = | हे 2 उस SÍ at खप्तके 
` तसिन्काले जाग्रत्खमव्यापाराद्‌ | उस AAT STAG भर ससक 
हु _ | व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 
उपरताः सन्तः कासन्‌ सव | इन्द्रियाँ भढी प्रकार एकीभूत होकर 


सम्यगेकीभूताः संग्रतिष्टिताः। Sat स्थित होती हैं ¦ अर्थात्‌ 

न्यु $ ^ | age रसोके समान तथा ससुद्रमे 

॥ मधुनि रसवत्ससुद्रग्नविश्नचादि- | रिष्ट हुई नदी आदिके समान 
aq Rimai: प्रतिष्टिता | विवेचनके (qe) 

| भवन्ति संगताः संप्रतिष्ठिता |. दोकर ते” सि ह 
। | प्रकार प्रतिष्टित अर्थात्‌ सम्मिलित 


भवन्तीत्यर्थः | | हो जाती हैं : 


ञङ्का-[काम करनेके अनन्तर] 
छोड़े हुए दराँती आदि करणों 
खब्यापारादुपरतानि एथक्प्रथ- | ( औजारों) के समान इन्द्रियाँ भी 
गेन खात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येतद्यक्त अपने-अपने व्यापारसे निवृत्त होकर 
अलग-अलग अपनेमें ही स्थित हो 

जाती हैँ--ऐसा समझना ठीक ही 
है । फिर प्रश्नकर्ताको सोये हुए 
करणानां कसिश्रिदेकीभावगम- | पुरुषोंकी इन्द्रियोके किसीमें एकी- 


भाव हो जानेकी आशङ्का केसे 
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ननु न्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ | 


कुतः प्राप्तिः सुपुप्तपुरुषाणां 


७२. 
०९. 


Coa 


OM =) Aiea क ह eagle 5 
ee om ee wm ra alm oS i Se E a 


युक्तेव स्वाशङ्का । यतः | 
संहतानि करणानि स्ाम्यथ।नि | 
| 

परतन्त्राणि च जाग्रद्विषये तसात्‌ | 


स्यापेऽपि संहतानां पारतन्तर्येणेव | 


कसिश्रित्संगतिरन्याय्येति तसाद्‌ 

आशङ्कानुरुूप एव प्रश्नोऽयम्‌ | 
य ७ Noe 

अत्र तु कायकरणसंघातो यसिश्र 


^ 


प्रलान'  सुपुप्तप्रलयकालयो- 


सहिशेष Jet: स को नु 


स्यादिति कसिन्सर्व संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीति ॥ १ ॥ 
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समाधान-यद आशङ्का तो 


~ 


उचित ही है, क्योंकि भूतोके संत्रातसे 
उत्पन्न हुई इन्द्रियाँ अपने स्रामीके लिये 


प्रवृत्त होनेवाळी होनेसे जाप्रतकालमे 
भी परतन्त्र ही हे; अतः सुपुप्तिमे भी 
उन संहत इन्द्रियोंका परतन्त्ररूपसे 
ही किसीमें मिळना उचित है। 
इसठिये यह आइङ्काके 
अनुरूप ही हे | यहाँ पूडनेवाठेका 
येह प्रश्न कि 'वह कौन हे 
‘a सव किसमें प्रतिष्टित होती हैं ? 
सुषृप्ति ओर प्रल्यक्रालमें जिसमें 
यह कार्य-करणका संघात ढीन 


प्रश्न 


लिये है ॥ १ ॥ 


SHES 


इन्द्रियोंका लयस्थान आत्मा है 


~ `~ y - 
तस्मे स होवाच । यथा गार्ग्य मरीचयोकीस्यास्त॑ 


च्छ्तः c एतरिं SEN 
गच्छतः सर्वा मस्तेजामण्डल एकीभवन्ति | ताः 


उन; पुनरुदयतः प्रचरन्त्येबं ह वै तत्सर्व परे देवे मनः 

स्येकी भवति । तेन aaa पुरुषों न श्रृणोति न पश्यतिं 
च K N 

न जिघ्रति न रसयते न wad नाभिवदते नादत्ते नाः 


नन्दयते > faa „Pref. Satya Vrat Shastri Collection. X 
"दयत न विशेजत नयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २॥ 


होता है उसकी विशेषता जाननेके . 


| 


शृणु हे गाग्ये यच्चया एृष्टम्‌ । 


शाळरभाष्याथे ५३ 
इर्ति Chental and eGangom 

आचाय ) ने कहा-हि गाग्य ! जिस प्रकार 
उण किरणें उस तेजोमण्डळमें ही एकत्रित हो 
वे फिर फेल जाती हैं । उसी 
देव मनमें एकीभावको प्राप्त हो जाती 


बोलता है. न ग्रहण करता है, न 


आनन्द भोगता है, न मळोत्सग करता है, ऑर न कोई चेष्टा करता 


हैं | तब उसे 'सोता है! ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ 
तस्मे स होवाचाचार्यः-- | आचार्यने उस प्रश्नकर्तासे 


| कहा--हे ava! तूने जो पूछा 
' है सो सुन- जिस प्रकार अर्क 


यथा मरीचयो रश्मयो | र्क असतः -अदर्सनको प्राप्त 
‘> “५८८ म्र + x c `y 
आदित्यखाखमदशनं गच्छतः होते समय सम्पूर्ण मरीचियाँ-- 


सर्वा अशेपत एतसिस्तेजोमण्डले | किरणें उत्त तेजोमण्डडल--तेजपुञ्ञ- 
Piue एकीभवन्ति | रूप सर्यमें एकत्रित हो जाती हे 
AS अर्थात्‌ अविवेचनीयता-अविशेषता- 
विवेकानहेत्वमविशेषतां गच्छन्ति | 
n को प्राप्त हो जाती हैं, तथा उसी सूयके 
मरीचयस्तस्येवाकस्य ताः पुनः | पुन: उदित होनेके समय - उससे 
पुनरुदयत उद्गच्छतः प्रचरन्ति | निकठकर फेल जाती हैं; जैसा 
विकीर्यन्ते । यथायं दृष्टान्तः, | यह इशान्त है उसी प्रकार वह 
विषय ओर इन्द्रियोंका सम्पूण समूह 
एवं ह वे तत्सवं विपयेन्द्रियाद- | > रे 
खप्तकाढमें परम--प्रकृष्ट देव-- 
जातं परे प्रकृष्टे देवे थोतनः gaa मनमें--चक्ष आदि 
बति मनसि चक्षुरादिदेवानां देव ( इन्द्रियाँ) मनके अधीन है, 


मनसन्त्रस्वासपरो देवो मनः | इसठिये मन परमदेंव है) उसमे 


८८-0. Prof. Satya Vra पक्का > 
तसिन्छप्रकाल एकाभवात है oda È 


~ ~ =p ` 
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i wm rm ream ra Te a a 


A A 


मण्डले 


गच्छति | जिजागरिपोश्च tu- | 


वन्मण्डलान्मनस एव प्रचरन्ति | 
| ही फिर फैल जाती हे; अर्थात्‌ अपने 


खव्यापाराय प्रतिष्ठन्ते | 


यसात्खम्रकाले श्रोत्रादीनि | 


शब्दाद्युपलब्धिकरणानि मनसि 
एकीभूतानीव करणव्यापाराद्‌ 
उपरतानि तेन तसात हिं तस्मिन्‌ 
खापकाल एप देवदत्तादिलक्षण; 
पुरुषो न शृणोति न परयति न 
जिघ्रति न रसयते न स्पृशते 


नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न | 


fast नेयायते खपितीत्या- 
चक्षते BRR ॥ २ N 


र 
T जागनेवाले प्राण-भेद गाहपत्यादि अभिरूप हैं 
A 
AUT एवतस्मिन्पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो ह बा 
अ ९ टट्‌ 
व्यानाऽन्वाहायपचनो यद्वार्हपत्यात्मणीयते 


मणयनादाहवर्नी यि; पाण ३ ॥ Collection. 


एषोऽपानो 


मरीचिबदविशेषतां | 


० i m 


मण्डला किरणोंके समान say 
A a = ल पिई S 

| आभनताका प्राप्त हा जाता हे } 

C ~S १ g ~ 

तथा [ उदित होते हुए | सृयंमण्डलसे 

किरणोंके समान वे ( इन्द्रियाँ ) 


जागनेकी इच्छावाले पुरुषके मनसे 


KIG = 


| व्यापारके लिये प्रवृत्त हो जाती हे | 


| 


क्योंकि निद्राकाटमें शब्दादि 
विषयोंकी उपलब्धिके साधनरूप 


श्रोत्रादि मनमें एकीभावको 
प्राप्त g समान इन्द्रिय- 


व्यापारसे उपरत हो जाते हैं 
इसलिये उस निद्राकालमे वह 


| देवदत्तादिरूप पुरुष न सुनता है, 


न देखता है, न daar है, न 


| चखता है, न स्पर्श करता है, 


न बोलता है, न ग्रहण करता है, 
न आनन्द भोगता है, न त्यागता 
है और न चेष्टा करता है । उस 
समय लोकिक पुरुष उसे 'सोता है' 
ऐसा कहते हैं ॥२॥ 


oe ess eg I 


ज्ञाङ्करभाप्याथ Be 


a शरोररूप पुरमें प्राणाम्रि ही जागते हें । 
पन्य अग्नि है, व्यान अन्वाहायपचन हे तथा जो 
[ता है वह प्राग ही प्रणयन ( ले जाये जाने ) के 


पुप्तवत्सु AT इस पुर यानी नो द्वारवाले 


देहमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सो जाने- 
A पर प्रागामरि--प्रागादि पाँच वायु 
प्राणा एव पञ्च वायवाज्यय ही अग्निके समान अग्नि हैं, वे ही 
इवाग्नयो जाग्रति | अश्निसासान्य जागते हैं । अत्र अग्निके साथ 
हि आह--गाहपत्यो ह वा उनकी समानता त आओ 

अपान ही गाहपत्य aH = | 


एपोऽपानः । कथमित्याह-- किस प्रकार है, सो बतळाते हे 


एतसिन्पुरे नवद्वारे दहे प्राणाम्रयः 


यस्ाद्वाहपत्यादमेरमिहोत्रकाल क्योंकि अग्निहोत्रके समय गार्हपत्य 
=i 3 .. ..  अग्निसे हौ आहवनीय नामक दूसरा 
इतरोऽग्निः आहवनीय प्रणीयते | अग्नि [जिसमें कि हवन किया 
प्रणयनात्‌ प्रणीयतेऽसादिति | जाता है] सम्पन्न किया जाता 
है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
'प्रणीयतेऽस्मात्‌ः इस व्युतपत्तिके 
तथा सुप्तस्यापान वृत्ते प्रणीयते | अनुसार वह गाहपत्याप्रि “प्रणयन 
इव प्राणो मुसनासिकाम्या | दै। eet रार भरणं भी A इह 
| पुरुषकी अपानवृत्तिसे प्रणीत हुआ- 

संचरत्यत आइवनीयखानीयः सा ही मुख और नासिकाद्वारा सञ्चार 
प्राणः। व्यानस्तु हृदयाद्दक्षिण- | करता है; अतः वह आइवनीय- 
| प्रानीय है | तथा व्यान हृदयके 

सुपिरद्वारेण PART | „= ane निकहनेके कारण 
दिक्सम्त्रन्धादन्वाहायंपचनो | दक्षिण-दिशाके सम्वन्वसे अन्वाह 


दक्षिणाग्निः ११-५९. Satya vrat ऽयी दक्षिणाश्ि है ॥ ३॥ 
Ces 


गयनो गाहपत्योऽग्निः 


~ 
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SE ae या व्या i a ऱ्या ज्याच्या याट ee A, 


अत्र च होताडमिहोत्रस्थ-- यहाँ [अगले वाक्यसे] अग्नि 
। हात्रकं होता (BRIR ) का वर्णन 
किया जाता है-- 

ITAR BRIE 
यदुच्छवासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स 
समानः | मनो ह वाव यजमानः | इष्टफलमेबोदानः A | 
एनं यजमानमहरहब्रह्म गमयति ॥ ४॥ | 

क्योंकि उच्छवास ओर निःश्वास ये मानो अग्निहोत्रकी आइतियाँ । 
हैं, उन्हें जो [ शरीरकी स्थितिके लिये ] समभावसे विभक्त करता है 
वह समान [ क्रखिक्‌ है ]; मन ही निश्चय यजमान हे, और gone ही 
उदान हे; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास 


पहुँचा देता है || ४ ॥ । 
यद्यसादुच्छवासनिःश्रासो | क्योंकि उच्छ्वास और निःश्वास | 


अग्निहोत्राहुती इव नित्यं द्विख- | निदानका ngoa समान छ | 
अतः [इनमें ओर अञ्निहदोत्रकी | 


सामान्यादेव स्येताबाहुती समं | आइतियोंमें] समानरूपसे द्वित्व 
साम्येन  शरीरख्थितिभावाय | दरे कारण जो वायु शरीरी 

छ x ___ | स्थितिके लिये इन दोनों आहतियोंको 
नयति यो वायुरमिस्थानीयोपि साम्यमावसे सर्वदा चलाता हैं वह 
होता चाहुत्योर्नेतृत्यात्‌ । कोऽसौ [ पूर्वमन्त्रके अनुसार] अग्निस्थानीय 
दोनेपर भी आढुतियोंका नेता होनेके 
कारण होता ही है | वह है कोन! 
खापोप्यम्रिहोत्रहवनमेव । | समान । अतः विद्वानूकी निद्रा भी 
तसादविद्वाननाकमातयें मन्तव्य | POT हवन ही है । इसडिये 


अभिप्राय यहहे कि विद्वा न्‌को अकर्मा 
ny पे ri Collection i q 
प्यमिप्रायः । aerate Vas MaN चाहिये । इसीस | 


स समानः । अतश्च विदुषः 


ig te emer ee em कक >. 


श।ङ्करभाप्याथे 


ug 
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नन्तर Deemer जया पंत | 
गतान वाचन्वन्त्याप खपत | 


अत्र हि जाग्रत्सु ग्राणाप्रिषु | 


>> 


~ 


अझ्निह्ोत्रफलमिव खगं ब्रह्म 


जिगमिपुर्मनो ह बाव यजमानो 


जागति यजमानवस्कायकरणेणु | 


९०६६ 


आधान्येन संव्यवहारात्खगंभिव 


ब्रह्म प्रति ग्रस्मितत्वाद्यजमानो | 


सूनः करप्यते | | 
इष्टफल॑ यागफलमेवोदानो | 


स्‌ हस्य वाह्यकरणानि विपयांश | 


य्रूहदारण्यक्रोपनिषद्में भी कहा है 
| कि उस Para सोनेपर भी सत्र 
| भूत सर्वदा चयन (यागानुष्टान) 


C JA रच्य 
किया करते ह | 


इस अत्रस्थामें बाह्य इन्द्रियों 
। और विषयोंकों पञ्च प्राणरूप जागते 


| हुए (प्रज्वलित) अञ्निमें हवन कर 
मनरूप यजमान अग्निहदोत्रके फळ 


| स्वगके समान ब्रह्मके प्रति जानेकी 


इच्छासे जागता रहता है. । यजमानके 
' समान भूत और इन्द्रियोमें प्रधानतासे 
| व्यवहार करने और खर्गके समान 
aan प्रति प्रस्थित होनेसे मन 
| यजमानरूपसे कल्पना किया गया है | 

` उदानवायु ही इष्टफल यानी 
यज्ञका फल है, क्योंकि इष्टफलकी 


चायुः | उदाननिि त्वादिष्ट- | 
वायुः l saa | प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही 


FONR: । कथम्‌ ! स उदानो | होती है। किस प्रकार ! [सो 
अनआख्यं यजमानं खप्नवृत्ति- | वतलाते a—] वह उदान वायु 
~ ~ | इस मन नामक यजमानको खप्न- 
रूपा च्याव्पाहरह' सुषा * 
ह स ats re , | बृत्तिसि भी गिराकर निश्यप्रति 
काले खगमिव AAN | हुुत्तिकाठमें aA समान अक्षर 
शमयति । अतो यागफरुः 


रहको प्राप्त करा देता है । अतः 
स्थानीय उदानः || ४ ॥ | उदान यागफळस्थानीय है॥४॥ 


ईन 
ण्य्‌ बिदुपः श्रोत्राद्युपरम- | इस प्रकार विद्वान्‌को श्रोत्रादि 
कालादारभ्य पैसा रकेल होनेके समयसे 


। 
| 
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व we Se i च्या या SO ज्या a, | 
Q È कस 4 
भवति तावत्सवंगागफलाबुभव  टेकर जबतक वह सोनेसे उठता ' 
दिल डा oe g तबतक सग्पूण यज्ञांका फल हौ | 
एव वदुपामवानथार 2 
ए नाविदुषामिवानथायेति अनुभ अजा 
= समान [उसकी निद्रा] अनर्थकी | 


ब5त्ता स्तूयत । न हि वबिदुप एवं । हेतु नहीं =e -ऐसा व 
विद्वत्तकी ही स्तुति की गयी हैं, 
| क्योंकि के [नकी ही श्रोत्रादि | 
चा जाग्रति जाग्रत्सम्रयोमेनः | इन्द्रियों सोही ओर प्राणाग्नियाँ , 

जागती ह तथा उसीका मन जाग्रत 
खातन्त्रयमनुभवदहरहः सुपुप्त और सुपपिमे खतन्त्रताक्ा अनुभव | 

। करता हुआ रोज-रोज सुषु्तिको | 
वा प्रतिपद्रते | समानं हि ad- | प्राप्त होता है--ऐसी वात नहीं | 
है । क्रमशः जाग्रत्‌, खप्न और 
सुषुप्तिमै जाना तो सभी प्राणियोके | 
लिये समान है | अतः यह विद्वत्ता 
की स्तुति ही हो सकती हे । अव, 
STG । यत्पृष्ट कतर एप E जो यह पूछा था कि कौन 
s ` देव ain देखता है ? सो 
दवः aaea तदाह- | बतलाते हैं--- 


श्रोत्रादीनि खपन्ते प्राणामयो | 


io 


प्राणिनां पर्यायेण. जाग्रत्खप्र- 


सुपुप्तिगमनमतो विडत्तास्तुतिरेव 


| 
| 
f 
i 


स्वमदशनका विवरण 


अत्रष देवः स्वम महिमानमनुभवति | यददृष्टं दृष्टः 
मनुपश्यति शरुतं शरुतमेवार्थमनुश्ृणोति देशदिगन्तरैश्र 
अत्यनुभूत पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चाद्ष्टं च ad ) 


Wat चानुभूतं चाननुभूतं च सञ्चासञ्च सर्व aR 
सवः maA | पं Satya Vrat Shastri Collection =f 
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प्रावस्थाम यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता हे । 
तने [ज [में ] जो देखा होता है उस देखे इएको ही 
: था दिशा-विदिशाओंमें 
व करता है । [ अधिक क्या | 
, विना सुने, अनुभव किये, बिना अनुभव 
सभी प्रकारके पदार्थोको देखता है और खयं 
हे ॥ ५॥ 

z स अवस्थामें यानी श्रोत्रादि 
न्द्रियोंके उपरत हो जानेपर 
और प्राणादि वायुओंके जागते 
रहनेपर सुषुप्तिकी प्राप्तिसे पूव इस 
[जाग्रत्‌-सुषुप्तिके] मध्यकी अवस्थामें 


Tala 


जाग्रत्सु प्राणादिवायुए 


प्राकसुपुप्तिप्रतिपत्ते) एतन्‌ 


अन्तराल एप देवोड्केरब्मिवत्‌ 


स्वात्मनि संहृतश्रोत्रादिकरणः 
aa महिमानं विभूति विषयः 


त्रिषाप्रलक्षणमनेकात्मभाबगमनप्‌' 


अनुभवति प्रतिपद्यते | 


ag महिमानुभवने करण 


2 


मनोऽनुभवितुस्तस्क्थ पुरुषका करण है; फिर यह कसे 


मनःस्वातन्ः 
विचार: ~ 


खातन्त्रयेणानुभवांत | 


इत्युच्यते स्वतन्त्रो हि क्षेत्रज्ञः | | 


नेप दोषः क्षेत्रज्ञस्य 


if 
i 


| नहीं है, क्योंकि क्षेत्रकी खतन्त्रता 


| यह देव, जिसने सूर्यकी किरणोंके 
| NEN ~ 
। समान श्रोत्रादि इन्द्रियोंको अपनेमें 


लीन कर लिया हैं, ameni 


| अपनी महिमा यानी विभूतिको 


अनुभव करता है अर्थात्‌ विषयः 
त्रिपयीरूप अनेकात्मव्वको प्राप्त हो 
जाता है | 

पर्व ०-मन तो विभूतिका 
अनुभव करनेमें अनुभव करनेवाले 


कहा जाता है कि वह स्वतन्त्रतासे 
व करता है, क्योकि स्वतन्त्र 
at daa ही है । 
सिद्धान्ता-इसमें कोई दोष 


तन्त्यस्य मनउपाप्रिरततवी म [हि Shastri Collection argh कारण है 


= ~ 
kyi aA. न्‌ oa e 
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gaq: परमाथतः खतः खर्पाति 
जागति atl मनउपाथिक्रृत मेत्र 
q जागरणं AAIE 
चाजसनेयके “सधीः 


भूत्वा ध्यायतीव लेलायतीव” । 
| होता 


(ब्र ०उ०४।३।७) # इत्यादि | 
तसान्मनसो 
खातन्त्यवचन न्याय्यमेव | 


स्वप्नी | 


विभूत्यनुभवे | 


वास्तवमं क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता 
है और न जागता ही है । उसका 


जागना ओर सोना तो मनरूप | 

९०२ ts = A ` | 
उपाधिके ही कारण हे--ऐसा ! 
ब्रुहदारण्यकश्रतिमे कहा हे“ 


JRA तादात्म्य ग्राप्त कर स्वरूप | 
है ओर मानो ध्यान करता | 
तथा चेष्टा करता है” इत्यादि | 
अतः विभूतिके squad मनकी ' 


` रा 


| स्वतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त ही हैँ। | 


मनउपाधिसहितत्ये EA- 


काले क्षेत्रज्ञस्य खय- | खमकाङमें मनरूप उपाधिके सहित 


RI ज्योतिष 
स्वयंज्यो तिष्ट SA ध्येतेति 


खापनम्‌ केचित्‌ । तनन, AA 
थापरिज्ञानकृताम्रान्तिः 
ang | 
्रादिव्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः 
सर्वोष्विद्याविषण एव मनआद्य- 
maata: “यत्र वा अन्यदिव 
स्थात्रान्योऽन्यत्पः्येत्‌” ( qo 
उ०४। ३।३१ ) “मात्रासंसर्ग- 
स्त्वस्य भवति” । “यत्र aa 
स्वमात्मैवाभृत्तत्केन क॑ TÀ” 


# बृहदारण्यकोपनिषद 


छेलायतीव स हि Gat भूवा 


यसात्खयज्याति- | 


| 


| 


अ ३) cecar 


किन्हीं-किन्हींका कथन है क्रि 
माननेमें क्षेत्रज्ञकी स्वयंप्रकाशतामें 
बाधा आवेगी सो ऐसी बात नहीं 
हैं| उनकी यह श्रान्ति श्रत्यथक्री 
न जाननेके ही कारण है, क्‍योंकि 
मन आदि उपाधिसे प्राप्त हुआ 
खयंप्रकाशत्व॒ आदि व्यवहार भी 
मोक्षपर्यःत सब-का-सब अविद्याके 
कारण ही है । जैसा कि “जहाँ 
कोई अन्य-सा हो वहीं अन्यक्र 
अन्य देख सकता है” “इस आत्मा- 
को विषयका संसर्ग ही नहीं होता" 
जहाँ इसके लिये सव आत्मा ही | 
हो गया वहाँ किसे किसके द्वारा. 


z re 


R 


__ब्यायतीव od 


| प्रश्न 2 ] जाङरभाष्याथे 
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देखे 2? इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
अतः यह शङ्का मन्द 


ब्रह्मज्ञानियोंकी ही हे, एकात्म” 
वेत्ताओकी नहीं । 


पूर्व ०-ऐसा माननेपर तो “इस 
स्वमावस्थामें यह पुरुष खयंज्योति 


।  स्वयंज्याति£” (वृ० उ०४॥। |... 4 

\ = « , | है” इस वाक्यं नशस हुआ 

! । १४ ) इति विशेषणसनथेक आत्माका ( खयंज्योति ] विशेषण 
भवति | व्यर्थ हो जायगा । 


अत्रोच्पते; अत्यश्पमिदम्‌ | तिद्धान्ती-इसपर हमें यह 
| कहना हे कि आपका यह कथन: 


उच्यते : i एपाञ्न्तहृदय तो बहुत थोडा è । “थह जो 
। आकाशस्तसिञ्शेते” ( ३० उ० | हृदयके भीतरका आकारा हें जस 
| | बह ( आत्मा ) शयन करता है” इस 


२। १ । १७) ZARIT ' वाक्यसे आत्माका ATE 
as = oat परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
परिच्छेद सुतरां AAMT  जयंप्रकाशत्व और भी बाधित हो 


बाध्येत । जाता है | 


| 
| 
| | 
सत्यमेवमयं दोपो यद्यपि | पर्व०-यद्यपि यह दोष तो 
` , . | ठीक ही है; तथापि खप्तमें केवलता 
aaa केवठतया खयंज्य 
(मनका अभाव हो जाने) के. 
| कारण आत्माके खयंप्रकाशत्वसे 
X} | उसका आधा भार तो हल्का हो 
ही जाता है | 


Asaa ता्रदपनीतं भारः 


स्येति चेत्‌ । 


१, यहाँ We eR लेके ओडिया Dga gil ति ड 
का दूर होना | ७000 


६२ 
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न; तत्राप पुरातात शत” | 


(Fo उ०२।१।१९) इति 
श्रुतेः पुरीतन्नाडीसम्बन्धादत्रापि 


\} An NS 0 
पुरुषस्य खयंज्योतिप्लेनाधे- | 
भारापनयाभिम्रायो मृपेव | 


थं तहिं “अत्रायं पुरुपः 
स्यञ्योतिः” (Jo Fo ४। ३। 


१४ ) इति | 
अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा 
श्रुतिरिति चेत्‌ | 


न; अर्थृकत्वस्येष्टत्वादेको 
ह्यात्मा सववेदान्तानामर्थो 


विजिज्ञापयिषितो वुभुत्सितश्र | 
तसायुक्ता खप्न आत्मनः खयं- 


ज्योतिष्ठोपपत्तिवंक्तम्‌ | थ्रुते- 


यंथार्थतचप्रकाशकत्वात्‌ । 


एव तहि शृणु श्रुत्यर्थं हित्वा 
सवेमभिमानं न त्वभिमानेन 
I ENIGE 


= So ome olay, 
तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है 
स अ it “पुरीतत्‌ ari 


[का पुरीतत्‌ नाडीसे सम्बन्ध 
रहनेके कारण यह अभिप्राय मिथ्या 


ही है कि उसका आधा भार निवृत्त 
हो जाता हे | 

ूर्व०-तो फिर यह केसे कहा 

| गया है कि इस अवस्थामें यह 


पुरुष स्वयंप्रकाश होता है? ? 
मध्यस्थ-यदि ऐसा मानें कि 


। अन्य झाखाकी श्रुति # होनेके 


कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा 
नहीं है, तो ? 

पूर्व०-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि हमें सत्र श्रृतियोंके अर्थकी 
एकता ही इष्ट है | सम्पूर्ण वेदान्तों- 
का तात्पर्य एक आत्मा ही है; वही 
उन्हें बतटाना इष्ट है और वहीं 
Ragan ज्ञातव्य है । इसलिये 
TAT आत्माक्गी स्वयंप्रकाशताकी 
उपपत्ति बतलाना उचित है, 
क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्त्वको ही 
प्रकाशित करनेवाली हे । 

सिद्धान्ती-अच्छा तो अत्र सत्र 
प्रकारका अभिमान त्यागकर श्रतिका 


© क्योकि य्‌ a rio! m% घूः 
आदि श्रुति ७०७ 2 धर्षक" ०७१३०० अत्रायं पुर 


यजुर्वेदीय काण्य-शाखाकी 2 


इस श्रातक अनुसार 


| 
j 
| 
t 
f 
| 
t 


seuss? | गथा- इट या- 
र [थह 

nA 
= परोताते नाडॉष च 
ki उ iq १७1३, a 
Ann 


प्र दशयितु शक्यत इत्यात्मनः | 


| सम्बन्ध न रहनेके 
| प्रथक्‌ करके दिखळाया 


¢ 
नस्यानद्याकाप्कसानाोमत्ताद्‌ 


भूतबासनावति कमेतिमित्ता 


यासनाविश्रयान्यद्वस्त्वन्तरमित्र 


qara: सवेकायक्रणेभ्यः 
प्रविविक्तस्य 
इञ्यरूपाभ्योऽन्यत्वेन खय 


ज्योतिष्ट सुदपितेनापि ताकिकेण 
न वारयितुं शक्यते । तसात्‌ 
साधूक्तं मनसि प्रलीनेषु करणेषु 


अप्रलीने च मनसि मनोमयः 


CC-0. Prof. Satya Vr. 


स्वम्ान्पश्यतीति 


गाडुरभाष्याथ 


4820 या स्या च्या Se न न 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGani gotri 


क्योंकि अपनेको 
ननेवाळे सभी पुरुषोंको 
सौ ava मी श्रुतिका अर्थ समझें 


नहीं आ सकता । जिस प्रकार 
 स्वप्नावस्थामें ] हृदयाकाइमें और 


पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 
आत्माका स्त्रयंप्रकाशव्व बाधित 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे 
कारण उससे 
जा सकता 


~ 


है उसो प्रकार अविद्या, कामना 


| और कर्म आदिके कारण saa 
| इई वासनाओंसे युक्त होनेपर भी 


मनमें अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म- 
निमित्तक वासनाको अन्य वस्तुके 


द्रष्टवासनाभ्यो | समान देखनेवाले तथा सम्पूर्ण 


कार्य-करणांसे प्रेथग्भूत द्रष्टा 
| आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बड़े गबीले 
तार्किकोंद्वारा भी निवृत्त नहीं किया 
जा सकता, क्‍योंकि वह दस्यरूप 
वासनाओंसे भिन्तरूपसे स्थित है । 
इसलिये यह कहना बहुत ठीक è 
कि इन्द्रियोंके मनमे लीन हो जानेपर 


तथा मनके ढीन न होनेपर आत्मा 


aunta देखा करता है? | 


-~ A 
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६४ 

i a fe sD am hi im in am «४९२ 
थं महिमानमनुभवतीत्यु- | वह अपनी विभूतिका किस ` 

aes प्र 1 करता है? सो 
च्यते; यान्मत्र पुत्राद। sine 

विभूत्यनु कर we अत्र बतढाते हे--जिस मित्रया | 
त्यनु- Ei, a j Ree, | 

भवप्रकारः वा पूव ८४ तद्वासना- पुत्रादका उसन Wee दखा होता | 


वासितः पुत्र मिंत्रादि- 
वासनासमुद्भूत पुत्रं मित्रमिव 
वाविद्रया पश्यतीत्येवं मन्यते | 
तथा AIHA तद्वासनयानुश्ृणो- 
तीव । देशदिगन्तरश्र देशान्तरे- 
दिँगन्तरश्च  प्रत्यनुभूतं पुनः 
पुनस्तत्प्रत्यनुभवतीवाविद्यया । 
तथा दष्टं चािन्ञन्मन्यरृं 
च  जन्मान्तरदष्टमित्यर्थः; 
अत्यन्तादष्टे वासनानुपपत्तेः; 
एवं ad चाश्रुतं चानुभूतं 


चासिञ्जन्मनि केवलेन मनसा 


अननुभूतं च मनसेव जन्मान्तरे- 
ऽनुभूतमित्यर्थः | सञ्च परमार्थो- 
दकादि, असच्च मरीच्युदकादि। 


वासनासे युक्त हो वह 
वासनासे प्रकट हुए 


हे उसीकी 

O fe 
पुत्र-मित्रादिकी 
पुत्र या मित्रको मानो अविद्यासे 
देखता है--ऐसा समझता Èl 


इसी प्रकार सुने इए विपयक्रो मानो 
उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
दिग्देशान्तरोंमें यानी भिन्न-भिन्न 
दिशा और देशोंमें अनुभव किये 
हुए पदार्थोक्रो अविद्यासे पुनः-पुनः 
अनुभव-सा करता है | इसी प्रकार 
दृष्ट--इसी जन्ममें देखे हुए एवं 


c NIARN 
। अद्षष्ट अथात्‌ जन्मान्तरम देख हुए, 


क्योंकि अत्यन्त अदृष्ट पदारथोमे 
वासनाका होना सम्भव नहीं है, 
तथा श्रुत-अश्रुत, अनुभूत 
जिसका इसी जन्ममें केवळ मनसे 


अनुभव किया हो, अननुभूत- | 


जिसका मनसे ही 


असत्‌--मृगजल आदि, अधिक क्या | 


कुहा Tac कहे हुए अथवा | 
- aa rof. S Vijat Shastri Collecti रजि 
कि बहुनोक्तालुकी शैव पमि नदा ae 


हुए सभी पद 


जन्मान्तरमें 7 
अनुभव किया हो, सत्‌--जर्ळ 
आदि वास्तविक्र पदार्थ 


झाडुशभाष्याथं ५७ 


fo "छा on ae oe ee we 
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पद्यति सवेमनोवासनो- तहं सवरूपसे मनावासचाख्प 
ee 
A उपाधिवाला होकर देखता ह | इस 


K 
a3 


= सवन्द्रयरछूप मनांदूव 


को देखा करता = ॥५॥ 


सुषुप्तिनिरूषण 


~ ` > S 

स यदा तंजसाभिभूता भवत्यत्रष दवः स्वसान्न 
पश्यत्यथ तदेतस्मिञ्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 

जिस समय यह मन तेज ( पित्त ) से आक्रान्त होता है उस 
समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता । उस समय इस शरीरमें यह 


` 


सुख ( ब्रह्मानन्द ) होता हे ॥६॥ 
a यदा मनोरूपो देवो! जिस समय वह मनरूप देव 
यसिन्काले सौरेण पित्ताख्येन | में रहनेवाठे पित्त नामक सौर 
तेजसे सत्र ओरसे अमिभूत अर्थात्‌ 
| जिसकी वासनाओंकी अभिव्यक्तिका 
भूतो भवति तिरस्कृतवासना- | द्वार लुप्त हो गया है--ऐसा हो 
द्वारो भवति तदा सह करणेः जाता है उस समय इन्द्रियोंके 


0 सहित मनकी किरणोंका हृदये 
हृता 
मनसो aa इद्युपस | उपहार Ste 


x oe 
भवन्ति | यदा मनो दादग्नि समय मन ABA व्याप्त AAA 
बदविशेषविज्ञानरुपेग P | समान निर्विशेष विज्ञानरूपसे 


को व्याप्त करके स्थित 

शरीर व्याप्यावतिष्ठठे तदा ९ २ 
होता है उस समय वह सुषुप्ति- 
SM भवति | अत्रतसिन्काल | जरां पहुँच जाता है । यहाँ 
एप मनआख्यो देवः स्मान्न | अर्थात्‌ इस समय यह मन नामत्राला 


rof. Satya Vrat देवी (> पह 
पस्यति दशनद्वारस्य नि qadd देव सीव नेही देखता, क्योंकि 
u 


तेजसा नाडाशयेन AAAS 
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तेजसा । अथ तदैतसिञ्शरीर 


एतत्सुखं भवति यद्विज्ञानं | 
निरावाधमग्रिशेषेण शरीरव्यापक 


प्रसन्नं भवतीत्यथः॥ ६॥ 


| वही स्फुट ह 


५८५ 


<x 


' देखनेका द्वार तेजसे रुक 
तदनन्तर इस atid 
होता है; तात्पर्य यह कि 
जो निरावाध्र ओर सामान्यरूपसे 


यह खख 


> 
LS SS em oe eae "द | 
` 


सम्पूण शरीरम व्याप्त विज्ञान है ' 


। जाता है ॥ ६॥ 


Spas 
[id 


एतसिन्कालेऽविद्याकामकर्म- 
'निवन्धनानि कार्यकरणानि 
शान्तानि भवन्ति। तेषु शान्तेषु 
आत्मसखरूपश्टपाधिभिरन्यथा 
विभाव्यमानमद्वयमेक शिवं शान्तं 
भवतीत्येतामेवावखां पृथिव्या- 
द्यविद्याकृतमात्रानुप्रवेशेन दर्श- 
fig दष्टान्तमाइ-- 


इस समय अविद्या, काम और 
कर्मननित शरीर एवं fa 
शान्त हो जाती हें | उनके शान्त 
हो जानेपर, उपाधियोंके कारण 
अन्यरूपसे भासित होनेवाला आत्मः 
खरूप अद्वितीय, एक, शिव और 
शान्त हो जाता है । अतः प्रथिवी 
आदि अविद्याकृत मात्राओं (विषयों) 
के अनुप्रवेशद्वारा इसी अवस्थाको 
दिखठानेके लिये दृष्टान्त दिया 
जाता है--- F 


` स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं 
ह्‌ वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ 


ह्‌ सोम्य | जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरेके वृक्षपर जाकर बै | 
( कार्यकरणसंघात ) सबसे उत्कृष्ट आमे | 


जाते हैं उसी प्रकार वह सत्र 
जाकर स्थित हो जाता है ॥७॥ 


„स चान्तो यथा येन प्रका- 


रेण सोम्य रिद बसि Vrat ee 


वह दृष्टान्त 


ollection. 


इस प्रकार हैत | 
—@ प्रियदर्शन | निर | 


शाङ्करभाष्याथ 


2० OT I ae 
os > ना > i wf SD Se 
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श॑ वासोवृश्चं प्रकार पक्षी अपने वासोवृक्षया 
८ बसेरेके इक्षकी ओर प्रस्थान करते 
४०८८५९ | 
> a S ra 
[नीं जाते ह, यह जसा द्ष्टान 


a १ 13.54 | हे उसी प्रकार आगे कहा जानेबाला 
एच पर आत्मन्यक्षरे | बह सत्र सर्वातीत आत्मा-अक्षरमें 
संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ जाकर स्थित हो जाता है ॥७॥ 
A OWS a 
किं तत्सवेमू- बह्‌ सव क्या है £ 
~~ A 


पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्च 


तेजोमात्रा च वायुश्च NJAA चाकाशश्वाकाशमात्रा च 
चक्षुश्च द्रष्टव्यं च शरोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रात- 
व्यं च रसश्च रसयितव्यं च a स्पशीयितव्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्रानन्द्यितव्यं 
च पायुश्च विसजयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च 
० `~ ° ४५०४७. 
मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोडव्यं चाहङ्कारश्राहङ्कतव्यं च 
चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्य च प्राणश्च 
विधारयितव्य च ॥ < ॥ 
प्रथिवी और पृथिवीमात्रा ( गन्धतन्मात्रा ), जळ और रसतन्मात्रा, 
तेज और रूपतन्मात्रा, वायु और स्पर्शतन्मात्रा, आकाश और शब्दः 
तन्मात्रा, नेत्र और द्रष्टव्य (रूप), श्रोत्र और श्रोतव्य (शब्द ), घाण 
और घ्रातव्य (गन्ध) रसना और रसयितनर्य (रस), त्वचा और 
्पर्शयोग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करनेयोग्य बस्तु, SIT ओर 
आनन्दयितब्य, पायु और विसर्जनीय, पाद और गन्तन्य स्थान, मन 
और मनन arash, "GRA en और अहङ्कारका | 


६८ 


Pa 
ae ae Son 


विषय, चित्त और चेतनीय, तेज आर प्रकार 
धारण करनेयोग्य वस्तु [ये सभी आत्माम 


प्रथिवी च स्थूला पश्चगुणा 
तत्कारणा च प्रथित्रीमात्रा च 
गन्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्रा 
च, तेजश्च तेजोमात्रा च; 
वायुश्च वायुमात्रा च, आका- 
शश्चाकाशमात्रा च, स्थूलानि 
च ब्रक्ष्माणि च भूतानीत्यर्थः | 
तथा चक्षश्रेन्द्रियं रूपं च द्रष्टव्य 
च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, घ्राणं 
च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं 
च, त्वक्च स्पर्शयितव्यं च, 
वाक्च वक्तव्यं च, हस्तौ 
चादातव्यं च, उपश्थश्चानन्द्‌- 
यितव्यं च, पायुश्च विसर्जयि- 
तव्यं च, पादौ च गन्तव्यं 
च्‌) बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि 
तथा चोक्तानि, मनश्च पूर्वोक्तम्‌ , 
मन्तव्यं च तद्विषयः, बुद्धिश्च 


निश्चयात्मिका, ager च 
तद्विपयः, अहङ्कारश्चाभिमान- 


लक्षणमन्तःकरणमहङ्कतेव्यं च 
tem, चित्तं च चेतनावद्‌- 


FRUH, तिथः Vrat 
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हो जाते हैं] ॥ ८॥ 


स्थूळ of ओर उसकी कारण- 


वायु और स्पर्शतन्मात्रा एवं आकाश 
और शब्दतन्मात्रा; अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
स्थूळ ओर सूक्ष्मभूत; इसी प्रकार 
चक्षु-इन्द्रिय और उससे RUA 
रूप, श्रोत्र और श्रवणीय (शब्द), 


रसयितिव्य, त्वक्‌ और स्पर्शयितव्य, 
वाकइन्द्रिय और वक्तव्य (वचन), 
हाथ और उनसे ग्रहण करनेयोग्य 
पदार्थ, उपस्थ और आनन्दयितव्य 
पायु और विसर्जनीय (मछ) 
पाद और गन्तब्य स्थान; ईस 
प्रकार वर्णन की हुई salad 
और कर्मेन्द्रियाँ तथा पूर्वोक्त मन और 
उसका मन्तव्य विषय, 


Se lee ACL UP CFM | 


पदार्थ तथा प्राण और) 


| 
| 


शब्दा = पाँच गुणोंसे युक्त | 


न्मात्रा यानी गन्धः | 


भूत giya 
तन्मात्रा, तथा जळ ओर रसः 
तन्मात्रा, तेज ओर रूपतन्मात्रा, । 


घ्राण और घ्रातव्य ( गन्ध), रस और | 


निश्चयात्मिका 


बुद्धि और उसका बोद्धव्य विषय) | 


अहङ्कार्‌--अभिमानात्मक अन्तै 


करण और उसका विषय aega | 
अन्तःकरणं | 


उसका चेतयितब्य विषया 


युक्त 


Coll at ion 


= 


1 
H 
$ 
H 
| 
| 


प्रश्न छ ] शाडूरभाष्याथ 
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zga त्वगिन्द्रिय- तेज यानी त्वगिन्दरियसे मिल प्रकाश- , 
विशिष्ट त्वचा और विद्योतयितव्य- 


- उससे प्रकाशित होनेवाढा विषय 
त्वक्त [ चर्म ] तथा प्राण जिसे सूत्रामक 


गाञ्च ay | ते हैं ओर उससे धारण किये 
` ` | जानेयोग्य अर्थात्‌ अथित होनेयोग्य 
यदाचक्षते तेन विधारयितव्यं | [यह सत्र gah समय आम्मामें 


a 
> 


संग्रथनीयं सब हि का्यकरण- | जाकर स्थित हो जाता है, क्योंकि | 
| ' प्र--आत्माके लिये संहत हुआ 
c 
| नामरूपात्मक सम्पूर्ण काय-करण- 
~ = | = 
रूपात्मकमेतावदेव ॥ ८॥ जात इतना ही है ॥ ८ ॥ 


; परं म जलखये-| गो आत्मखरूप 
अतः परं यदात्मरूपं जलखय-| इससे परे ज aa 

a z | जलमें प्रतित्रिम्बित dan समान 
कादिवड्धोक्तृत्वकठृत्वन रह इस शरीरमें कर्ता-मोक्तारूपसे 


अनुप्रविष्टम्‌- अनुप्रविष्ट है-- 
सुषुतिमें जीवकी परमात्मग्राति 

एष हि द्रष्टास्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता 

बोडा कती विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि 


संप्रतिष्ठते ॥ & ॥ 

`` यही दृश, स्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता (मनन केरने- 
वाळा), बोद्धा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है । वह पर अक्षर आत्मामें 
सम्यकूप्रकारसे स्थित हो जाता है ॥ ९॥ 


एप हि द्रष्टा. स्प्रष्टा श्रोता | यही देखनेवाळा, श करने” 
} वाळा, सुननेवाला, . सूँघनेवाला, 


i ॥ (ea), के द Vra अवी j वशि वाला atia- ; 
घाता .रसयिता मन्ता ब मसेन करनेवाला, 


जातं पारार्थ्येन संहृतं नामः 
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। 

De २०८० Do Do wt on यान ie sn won । 
A * > | वाला ERS विज्ञानार A 

कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञान विज्ञा- | वाला, कर्ता) विज्ञानातमा--नितसे | 


| बु ये 
| जाना जाता है वह बुद्धि आदि ज्ञानके | 


यतेऽनेनेति करणभूतं बुद्धबादीद | sorcery हैं, किन्तु यह आमा | 


c a oo 0 तो उन्हें जानता हैं इसल्यि यह 
तु विजानातीति विज्ञान कत | ९ SDA 
| कतो कारकरूप ।वज्ञान हैं | यह 


कारकरूपं तदात्मा तत्खभाब्रो AÀ खभाववाढा अर्थात्‌ 
| विज्ञातृखमाव है । तथा कार्यः | 
करणसंघातरूप उपाधिमें पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरुष है | जल्म 
दिखायी देनेवाला सूर्यका प्रतितरिम्ब 
त्पुरुपः। स॒ च जलसयकादि- जिस प्रकार जल्रूप उपाधिके नष्ट | 
हो जानेपर सूयमें प्रविष्ट हो जाता | 
है उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता 


बिज्ञातृखभाव इत्यथः । पुरुषः | 


कार्यकरणसंघातो क्तोपाधिपूणत्वा- 


प्रतिबिम्ब पूर्यादिप्रवेश- 


न्य __ | आदिरूपसे बतलाया गया पुरुष 
वञ्जगदाधारशं Se SR | 
3 ES जगतूके आधारभूत पर अक्ष 

आ A b ~ १० wi T t O al || 
त्मनि संप्रष्ठते ॥ ९ ॥ आत्मामं सम्यकूरूपसे खि ह | 
जाता & ॥ ९ ॥ | 

“I | 


तदेकत्वविदः फलमाह- [ अक्रब्रह्मके साथ ] St 


विज्ञानात्माका एकत्व जाननेव eal | 
जो फल मिळता है, वह बताते है 
परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तद्च्छायमशरीर | 
मलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स wat | 
सर्वा भवति | तदेष शछोकः ॥ १० ॥ l 
हे सोम्य | इस छायाहीन, अशरीरी, अलोहित, ga अक्षरको A 


पुरुष जानत SFE Ae eR aT है । वह सर्व और 
स्वरूप हो जाता है । इस सम्बन्धे यह छोक (मन्त्र) है ॥ १०॥ | 


TA K Al Ug, 5१०९ ९ eof MIDE 
हि 5 5, ie Le De ee ie i va fs nian 
Digitized by Arya Samaj Fo 1010 F 
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प्‌ क्षर वक्ष्य एणजावशपण ' उसकी 1: द्र! कहते हैं 


क्रि वह आगे बतल > 
ME कि वह आगे वतटावे जानेवाले 


पर्णेसे युक्त पर अक्षरको ही 
। सम्पूर्ण ए 


जो अधिकारी 


मू; अशरार नामरूप = छी ० 

उस अच्छाय---तमीहीन, ARR- 
स्‌ व्‌ f धि सर टोन सिलि apt PES 
सर्वोपाधिशरारवाजतम्‌ + अर | नामरूपमय सम्पूण aia 


हितं लोहितादिसर्वगुणव्जितम, | es 
z = । लोहितादि सब प्रकारक गुणास 
यत एवमतः TH शुद्धम्‌, होन, और ऐसा होनेके कारण ही' 
सर्वविशेपणरहितत्वादक्षरम्‌ । | जो छत्र यदव, सम्पूर्ण विशेषणोसे 
सत्य ख्यम्‌ हित होनेके कारण अक्षर; पुरुष: 
सत्यं पुरुषाख्यम्‌ , अम्नाणम्‌ | ९ सय. ए 
ह A I gan सत्य, AIM, मनका. 
अमनोगोचरम्‌, शिवं शान्तं | अविषय, शिव) शान्त और 
सवाद्याभ्यन्तरमजं वेदयते विः | सगर परत्रह्मको 
र og ae | जातिता देवता जो सबका त्याग 
जानाति यस्तु सर्वत्यागी सोम्य स करनेवाला है, हे. सोम्य ! वह 
~ ~ AA OA | ७ = हे 
रज्ञो न तेनाविदितं किचित्‌ | सब दो जाता है उससे इछ 
म्भवति | पूः विन «`| भी अज्ञात नहीं रह सकता । वह 
सम्भवति | पूर्वमविद्ययासवज्ञ | अविद्यावश पहले असर्वज्ञ था, फिर 
आसीत्पुनबिद्ययाबिद्यापनये सवो | विद्याद्वारा अविद्याके नष्ट हो जाने- 
~ ~ Q | ठो ca 
भवति तदा । तत्तत्र एव | पर वद स और ] eer ही 
i X । जाता है । इस विषयमे उपयुक्त 
छोको मन्त्रो भवति उक्ताथे- | अर्थका संग्रह करनेवाटा यह छोक 


संग्राहकः ॥ १० ॥ | यानी मन्त्र है ॥ १०॥ 
-M 2 


अक्षरबलझके ज्ञानका फल 
विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः 
CC-0. ०० SAW SUN HATS IO aa | 


ern Gee y य > पण 
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4 ८४१ Roa) <”, Ras Peat 
Ee ee a oon a त टिन नाथ em Ee ae im Te ei 


हे सोम्य ! जिस saw समस्त देवोंके सडित विज्ञानात्मा प्राण 


और भूत सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित होते हैं. उसे जो जानता है वह wa 
सभीमें प्रवेश कर जाता है ॥ ११॥ 
विज्ञानात्मा सह देवेश्राग्न्या- | जिस अक्षरम अग्नि आदि 

दिभिःप्राणाश्रश्लरादयों भूतानि रेवोके सहित विज्ञानात्मा तथा 
परथिव्यादीनि संग्रतिषठन्त | चक्षु आदि प्राण और प्रधिवी आदि 
विशन्ति यत्र यसिन्नक्षरे गत प्रतिष्टित होते अर्थात्‌ प्रवेश 
प्रविशन्ति यत्र afwaat | एत कक, ne i 
TU वेद्यते यस्त सोम्य |  ? ee ee 
शी, ८ ७. | उसअक्षरको जो जानता है वह सवज 
CT SEE सवमेव | ait आविष्ट अर्थात्‌ प्रविष्ट हो 
आत्रिवेशातिशतीत्यर्थः || ११॥ जाता हे ॥ ११॥ 
क 


इति श्रमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमदगो विन्दभगवरपूज्यपाद िष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ प्रश्नो पनिपद्भाष्ये 
(५ 
चतुर्थ: प्रश्‍न: ॥ ४ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


} 


| 


| 
\ 
f 


| 
| 
| 
\ 
f 
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झारोपासकको किस लोककी आपि होती है? 

a 
oq; सत्यकामः पप्रच्छ । स यो हवे 
तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारममिष्यायीत | कतम 


वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १ ॥ 
न्तर उन पिप्पछाद सुनिसे शिवत्रिपुत्र सत्यक्तामने 'पूछा-- 
भगवन्‌ | मनुष्योमे जो पुरुष प्राणप्रयाणपर्यन्त इस ओंकारका 
चिन्तन करे, वह उस (ओंकारोपासना) से किस लोकको जीत 
लेता है ? ॥ १॥ 
अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः | तदनन्तर उन आचाय 
$ पिष्पलादसे RAA पुत्र सत्यः 
पप्रच्छ; अथेदानीं परापरत्र्म- | कामने पूछा; अब इससे आगे पर 
| और अपर ब्रह्मकी प्रा्िके साधन- 
खरूप ओंकारोपासनाका विधान 
विधित्सया प्रश्न आरभ्यते- | करनेकी इच्छासे आगेका प्रश्न 
प्रारम्भ किया जाता है। . 
स॒ यः कश्चिद्ध वे भगवन्‌ | हे भगवन्‌ ! मनुष्योमे-- 
मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तद्‌ | 'उष्यजातिके बीच जो कोई 
अद्भुतमिव प्रायणान्तं मरणान्तम्‌, आश्चयसदश विरळ पुरुष सरण- 
~यावज्ीवन ओकारका 
यावजीबमित्येतत्‌, ओङ्कारमभि- | अभिष्यान sata सुख्यरूपसे चिन्तन 
भ्यायीताभिमुर््यनं "नतय +| करे (RE किस खोकको जीत 


~ 


ग्राप्तिसाधनत्वेनोङ्कारस्योपासनः 


७४ 


बाद्यावपयम्य उपसहृतक्करण, | 


। हटाकर आर 


समाहितचित्तो भवत्यावेशित- | 


ब्रह्ममाव ओङ्कारे, आत्मप्रत्यय- | 


~ कप 
श्रोपानषठ 
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लेता हे ?] इन्द्रियांको ara विषयोंसे 

चित्तको एकाग्र कर 
उसे भक्तिके द्वारा जिसमें ब्रह्मभाव- 
की प्रतिष्ठा की गयी है 


८23... 2५ EN 
Dio a he «८०. 


उस | 


| आंकारमें इस प्रकार ळगा देना कि ' 


सन्तानाविच्छेदो भिन्नजातीय- | 


प्रत्ययान्तराखिलीकृतो निर्वात- 


सदीपशिखासमोऽभिध्यानश- 


वदाथः | सत्यन्नह्म चर्याहिंसापरि- | 


ग्रहत्यागसंन्यासशोचसन्तो षा- 
मायावित्वाचनेकयमनियमानु- 
गृहीतः स एवं यावजञ्जीवव्रत- 
धारणः 


| हो--भिन्न जातीय 


तेषु तेनोङ्काराभिध्यानेन कतमं 
स लोक जयति ॥ १ ॥ 


आत्मग्रत्ययसन्ततिका विच्छेद न 
प्रतीतियोंसे 
उसमें बाधा न आवे तथा वह 


वायुहीन स्थानमें TA हुए दीपकः 


की रिखाके समान fea हो ' 


जाय--ऐसा ध्यान ही 'अमिध्यान' 


> ¢ 
शब्दका अर्थ है | सत्य, ब्रह्मचर्य, 


अहिंसा, अपरिग्रह, व्याग, संन्यास) 
शौच, सन्तोष, निष्कपटता आदि 
अनेक यम-नियमांसे सम्पन्न होकर 


| यावज्जीवन ऐसा व्रत धारण करने 

कतमं वाव, अनेके हि | 
९. 

ज्ञानकमभिजतव्या लोकास्तिष्ठन्ति 


बालेको भठा कौन-सा ढोक प्रा 
होगा ? क्योंकि ज्ञान और कमसे 


प्राप्त होनेयोग्य तो बहुत-से लोक हैं | 


उनमें उस ओंकारचिन्तनद्वारा वह 
किस लोकको जीत लेता है! ॥१॥ 


ERE 


PEN SES. 
5 पासनासे MEA पर अथवा अपर TA 
तस्मे स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च AG 
यदोङ्कारः। तस्माद्विद्वानेतेनेवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २॥ 


उससे उस पिप्पलादने कहा--हे सत्यक्राम | यह जो ओंकार है 


वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म 


उनमेंसे किसी एकरी की प्रा॥ हो “जाता है| 


विद्वान्‌ इसीके आ. 
॥२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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परं सत्यमक्षरं पुरुपाख्यमपर 


च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोङ्कार 


(a 


एवोङ्कारात्मकमोङ्कारप्रतीकत्वात्‌। डट 


ANANSI y 


FA 


अतीन्द्रियगोचरत्वात्केवळेन मन- 


सावगाहितुस्‌। ओङ्कारे तु विष्ण्वा- | 
दिप्रतिमाथानीये भक्स्यावेशित- | 


ब्रह्मभावे ध्यायिनां तत्प्रसीदति 


तथापरं च ब्रह्म | तस्मात्परं 
चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार इत्युप- 
चर्यते। तसादेवं विद्वानेतेनैवात्म- 
प्रापिसाधनेनेवोङ्काराभिध्यानेन 


एकतर परमपरं AÑ 
भक्ानुगच्छति नेदिष्टं To 


CC-0. Prof. Satya Vrat 
ओङ्कारो ऋक्षणः ॥ २॥ 
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पूळनेंवाळे सत्यकामसे 
हा —È सत्यकाम ! 
पर ब्रह्म; पर अथात्‌ सः 
परुषसज्ञक ब्रह्म तथा जो 
WEI प्राण नामक अपर 


` ~ > C 

ओंकार ही है; अथात्‌ 
प्रतीकत्राला होनेसे 
ही हैं । qa 


द्वित होनेके अयोग्य 
और सब प्रकारके विशेष sala 
हित है; अतः इन्द्रिय-गोचरतासे 
अतीत AAR कारण केवळ मनसे 
उसका अवगाहन नहीं किया जा 
सकता | किन्तु विष्णु आदिक 
प्रतिमास्थानीय ओंकारमें जिसमें कि 


| भक्तिके द्वारा ब्रह्म-मावकी स्थापना 
| की गयी है, ध्यान करनेत्रालोंके 
प्रति प्रसन्न होता है--यह बात 


k x | शाख्र-प्रमाणसे जानी जाती है । 
इत्यतदवगम्यत शास्रप्रामाण्यात्‌ 


इसी प्रकार अपर ब्रह्म भी 
[ Seana ध्यान करनेवालोंके प्रति 
प्रसन्न होता हे] । अतः पर और 
अपर ब्रह्म ओंकार ही है- ऐसा 
उपचारसे कहा जाता है | सुतरां, 
विद्वान्‌ आत्मप्राप्तिकि इस ओंकार- 

चिन्तनरूप साधनसे ही पर या 
अपर किसी एक ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि ओंकार ही ब्रह्म- 


अ खन्ने... अधिक समीपवती 


आलम्बन है ॥२॥ 
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स यद्येकमात्रमभिध्यायीत ea संवेदितस्तूर्ण- 
मेव जगत्यामभिसम्पद्यते | तमूचो मरुप्यलोकमुपनयन्ते 


स तत्र तपसा व्रह्चर्यण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनु- 


भवति ॥ ३ ॥ 


वह यदि एकमात्राविशिष्ट उँ०कारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तुरन्त ही संसारको प्राप्त हो जाता है । उसे क्रचाएँ 
मनुष्यलोकमें ले जाती हैं | वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धासे सम्पन्न 
होकर महिमाका अनुभव करता है ॥ ३ || 


स यश्रप्योङ्कारस्य सकल- | 
मात्राविभागज्ञो न भवति तथापि | 
ओङ्काराभिध्यानप्रमावा ट रिषटाम्‌ 
एव गति गच्छति; एतदेक- 
देशज्ञानवेगुण्यतयोङ्कार शरणः 
करमेज्ञानोभयभ्रष्टो न दुर्गति 
गच्छति । कि तहि ? यद्यप्येवम्‌ 


ओङ्कारमेवेकमात्राविभागज्ञ एव 
केवलोऽमिष्यायीतेकमात्रं सदा 
ध्यायीत स तेनेवेकमात्राविशि- 
ष्रोङ्काराभिध्यानेनैव संवेदितः 


सम्बोधितस्तूण क्िप्रमेब जगत्यां 


पथिव्यामभिसम्पद्यते pa पा Vi 


यद्यपि वह ओंकारकी समस्त 
मात्राओका ज्ञाता नहीं होता; तो 
भी ओंकारके चिन्तनके प्रभावसे वह 


| विशिष्ट गतिको ही प्राप्त होता हैं | 


अर्थात्‌ ओंकारकी ,शरणमें प्राप्त 
हुआ पुरुष इसके एकांश WAST 
दोपसे कर्म और ज्ञान दोनोंसे भ्रष्ट 
होकर दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता | 
तो फिर क्या होता है ? वह इस 
प्रकार यदि ओंकारकी केवळ एक 
मात्राका ज्ञाता होकर केवळ एकमात्र” 
विशिष्ट ओंकारका ही अभिध्यान 
यानी सर्वदा चिन्तन करता है तो 
वह उस एकमात्राविशिष्ट ओंकारकें 
ध्यानसे ही संवेदित अर्थात्‌ बोध 
aurana जगती यानी पृथिवी" 
ठोक्मे प्राप्त हो जाता है । . 
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er 2 कर ५७० < 3७ व E ET MRS CTI CESAR PSR CEI 


[पुथिवीलोकमे ] किसे प्राप्त 

2? मनुष्यळोकको; क्योंकि 
संसारमें तो अनेक प्रकारके जन्म 
हो सकते हें । उनमेसे संसारम 
उस MIRA BAS मडुष्यडाकका 
ही ले जाती हैं, क्योंकि ओंकारक 
ध्यान की हुई पहली एक मात्रा (अ) 
मात्रामिध्याता | तेन स तत्र Baw है । इससे उस मनुष्यः 
मनुष्यजन्मनि ट्विजाग्प्यः संस्तपसा ¬ बह द्विजश्रेष्ठ होकर न 
sam च संपन्नो "सच ओर श्रद्वासे सम्पन्न हो 
~उ कि À महिमा यानी विभूतिका अनुभव 
महिमान विभूतिसचुमरवाते न 11 ee 
वीतश्रद्धो AAA भवति | स्वेच्छाचारी नहीं होता । ऐसा 
योगभ्रष्टः कदाचिदपि न दुर्गति  योगश्रष्ट कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं 
गच्छति ॥ ३ ॥ | होता ॥ ३ ॥ 


“EIS 


द्विमात्राविश्विष्ट ओड्कारोपासनाका फल 
अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुभिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ | स सोमलोके विभूतिमनुः 
भूय पुनरावतेते ॥ ४ ॥ 
और यदि वह द्विमात्राविशिष्ट ओंकारके चिन्तनद्वारा मनसे 


एकत्वको प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुःश्रतियाँ अन्तरिक्षस्थित सोम- 


छोकमें ले जाती है | तदनन्तर सोमलोकमें विभूतिका अनुभव कर वह 
फ़िर लोट आता है 9 i” Satya Vrat Shastri Collection 


७८ 
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अथ पुनयाद हिमात्रावभाग- | 


CESA 


| ( 13) n || 
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aS ०१, 


a Som a an 


और यदि वह दो मात्राओं 


[भागका ज्ञाता होकर 


ज्ञो द्विमात्रेण ARNERI द्रिमात्राविशिष्ट आकारका चिन्तन 


अभिध्यायीत खप्नात्मके AAT | 


मननीये यजुमये सोमदैवत्ये सं 


पद्यत एकाग्रतयात्मभाषं गच्छति 


स एवं सम्पन्नो मृतोऽन्तरिश्षम्‌ | 
| मानने लगता हे] | इस अवस्था- 


अन्तरिक्षाधारं द्वितीयमात्रारूपं मै मृत्युको 


द्वितीयमात्रारूपेरेव यजुर्भिरुन्नीयते 
सोमलोक सोम्यं जन्म प्रापयन्ति 
0 जं डर ९ nE 

तं यजूंपीत्यथः। स तत्र विभूतिम्‌ 


' अनुभूय सोमलोके मनुष्यलोकं 


करता हं तो 4 ह्‌ 


प्रति पुनरावतेते ॥ ४ ॥ 


सोम ही जिसका 
देवता है उस खप्तात्मक यजुर्वेद- 
खरूप मननीय मनको प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ एकाम्रताद्वारा उसके 
आत्मभावको प्राप्त हो जाता है 
[यानी उसे ही अपना-आप 
प्राप्त होनेपर वह 
अन्तरिक्षाधार द्वितीयमात्राखरूप 
सोमलोकमें द्वितीयमात्रारूप यड 
श्रतियोंद्वारा सोमलोकको ळे जाया 
जाता है । अर्थात्‌ यजुःश्रुतिया 


| उसे सोमलोकसम्बन्धी जन्म प्रात 


कराती हैं | उस सोमळोकें 
विभूतिका अनुभव कर वह फिर 
मनुष्यलोकमें लौट आता है ॥ ४ | 


~ 
CAIRE ओङ्कारोपासनाका फल 


यः पुनरेतं ्रिमात्रेणो मित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिं 
ध्यायीत स तेजसि सूये संपन्नः | यथा पादोदररत्वर्ची 
विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स 
सामभिरुन्नीयते ब्रझलोकं स॒ एतस्माजीवघनात्परातर 


पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेता छक भवतः ॥ ५ ॥ 


arin MENS 


TAES 


t 


ec याक Ai ee Si i a i 
Be ee 
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किन्त जो उपासक ASRS ३० इस अक्षरद्वारा इस परम- 


सूर्यडोकको प्राप्त होता है | 
हे उसी प्रकार वह पापोंसे 
jai ले जाया जाता है 


मात्रेण परन्तु जो पुरुष इस 
तीन मात्रा ओंबाले-तीनमात्राविषयक 
विज्ञानसे युक्त ‘Se इस अक्षरात्मक 
ओमिस्येतेनैब्ाक्षरेण परं या |  प्रतीकरूपसे पर अर्थात्‌ सूर्य 
द : os oa | मण्डळान्तगत पुरुषका चिन्तन 
न्तगत पुरुष Aah | करता हे वह उस चिन्तनंके दवारा 
च्यायीत तेनाभिध्यानेन- | ही ध्यान करता हुआ तृतीय 


| मात्रारूप होकर तेजोमय सूर्य ओकमें 
प्रतीकत्वेन ्यारम्वनत्वं प्रकृतम्‌  खित हो जाता है । वह मृल्युके 


यः पुनरेतमोङ्कारं त्रि 


(2 


त्रिमात्राविषयविज्ञानविशेष्टेन 


>> 


ओङ्कारस्य परं चापरं च अक्लेत्य- | शप भी चन्हडोकादिके समान 

सूयडोकसे लोटकर नहीं आता, 
भेदश्रुतेरोङ्कारमिति च द्वितीया- | बल्कि सूर्यमें लीन हुआ ही स्थित 
रहता है । “पर चापरं च ब्रह्म! 
इस्‌ अभेदश्रूतिद्वारा ओंकारका 
यद्यपि = प्रतीकरूपसे आलम्बनत्व बतलाया 
m गया है [अह्मप्रातिमे उसका 
$ तथापि प्रकृतानु- qaaa नहीं बतलाया गया] | 
Animi परं पुरुषमिति | अन्यथा बहुत-सी श्रुतियोें जो 
‘stare’ ऐसी द्वितीया विभक्ति 
Retr परिणय SR | आयी है ह धित हो जागी । 


नेकशः श्रुता बाध्येतान्यथा 


८० 
NPN Se ० 
goai” ( महा० Se | 


३७। १७) इति न्यायेन | | 
a तृतीयमात्रारूपस्तेजसि | 
सूर्य संपन्नो भवति ध्यायमानो 


मृतोऽपि सर्यात्सोमलोकादिव 


न पुनरावतते किन्तु BA संपन्नः 
सात्र एव | 


यथा पादोदरः सपस्त्वचा 
विनिमुंच्यते जीणत्वग्विनिमुक्तः 
स पुननंबो भवति | एवं ह 
वा एप यथा दृष्टान्त स पाप्मना 
सपत्वक्थानीयेनाशुद्रिरूपेण 
बिनिमुक्त; सामभिस्तृतीयमात्रा- 
रुपेरुध्वमुनीयते ब्रह्मलोकं हिर- 
UTA ब्रह्मणो लोकं सत्या- 
ख्यम्‌ । स Rom: सर्वेषां 
संसारिणां जीवानामात्मभूतः | 
स ह्यन्तरात्मा लिङ्गरूपेण सबे- 
भूतानां तसिन्हि लिङ्गात्मनि 
संहृताः सर्व जीवाः । तस्मात्स 


जीवघनः | स विद्वा खरमात्रोडा ८. 
राभिज्ञ i fi i 
रामिज्ञ एतखाजीववनाद्विरण्य 


Cle “> 


CCS 
i ceo ee “व, 


यद्यपि 


करणत्व (साधनत्व) मानना भी 


ठीक है तथापि “त्यजेदेकं Geer? 
| ( कुळके हितके लिये एक व्यक्तिका | 


त्याग कर देना चाहिये) इस न्यायमे 
प्रकरणके अनुसार इसे ‘Aa 
परं yeg इस प्रकार द्वितीया 
विभक्तिमें ही परिणत कर ठेवा 
चाहिये । 


जिस प्रकार पादोदर- सर्प 
केंचुलीसे छूट जाता है, और वह 
जीणे त्वचासे छूटकर पुनः नवीन 
हो जाता है, उसी प्रकार जैसा fg 
यह दृष्टान्त है, वह साधक सपे 
केचुळीरूप अशुद्विमय we 
हो तृतीय मात्रारूप सामश्रृतियद्विरा 
ऊपरकी ओर ब्रह्मडोकको यानी 
हिरण्यगर्भ--अक्माके सत्य नामक 
लोकको ले जाया जाता है । E 
हिरण्यगर्भ सम्पूर्ण संसारी जीवो 
आत्मखरूप है। वही fortes 
समस्त जीवबोंका अन्तरात्मा ; 
उस gm हिरण्यगभे 
समस्त जीव संहत हैं । अतः व्ह 


जीवघन है । बह त्रिमात्र ऑर. 


कि ह्वे ध्यान के 
विद्वान इस उत्तम जीवधन | 


रनेवा | 
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5 
य॑ | डिरण्यगमसे भी श्रेष्ट तथा पुरिशय-- 


Lys ay 
घडारीरा- | सम्पूण शरीरोंमें अनुग्रविष्ट परमात्मा- 


न; | | संज्ञक पुरुषको देखता हे । इस 


उपर्युक्त अर्थको ही प्रकाशित करने- 


SR यानी मन्त्र हें Wl] 


हली 


NERA तनि मात्राओंकी विशेषता 
तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः | 

क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यसासु 
सम्यक्पयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥ ६ ॥ 
ओङ्कारकी तीनों मात्राएँ [ प्रथक्‌-पृथक्‌ रहनेपर ] मृत्युसे युक्त हैं | 
वे [ध्यान-क्रियामें] प्रयुक्त होती हैं और परस्पर सम्बद्ध तथा 
अनविप्रयुक्ता (जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो- ऐसी) हैं | 
इस प्रकार aT (जाग्रत्‌), आभ्यन्तर ( सुषुप्ति) और मध्यम ( खप्- 


स्थानीय) क्रियाओंमें उनका सम्यक प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता पुरुष 
बिचलित नहीं होता ॥ ६ Ul 


तिस्नत्निसंख्याका अकारो- | ओंकारकी अकार, उकार और 
कारमकाराख्या ओङ्कारस्य | मकार-ये तीन मात्राएँ मृत्युमती 
मात्रा मृत्युमत्यो मृत्युः | हैं । जिनकी मृत्यु विद्यमान है 
यासां बिद्यते ता मृत्युमत्यो | जो gaat waa परे नहीं हैं 
रत्युगोचरादनतिक्रान्ता मृत्यु- | अर्थात्‌ मृत्युकी विषयभूता ही हं 
गोचरा एवेत्य तसी” ॐ eA है | वे आत्मा- 


८२ 


Poa ees 

< न 
Dy, lm oer = 

rm oe a a 


घ्यानक्रियासु प्रयुक्ताः) कि चाः 
न्योन्यसक्ता इतरेतरसंबद्वाः) 
अनविप्रयुक्ता विशेषेणेकेकविपय 
एव प्रयुक्ता विप्रयुक्ताः, न तथा 
विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता नाविप्र- 


युक्ता अनविप्रयुक्ताः | 


किं तहिं, विशेपेणेकसिन्ध्यान- 


अयन्तरमध्यमासु जाग्रत्स्वम- 


सुपप्तथानपुरुषाभिध्यानलक्षणासु 


योगक्रियासु सम्यक्प्रयुक्तासु 
सम्यग्ध्यानकाले प्रयोजितासु न 
कम्पते न चलति ज्ञो योगी 
यथोक्तविभागज्ञ ओङ्कारस्य 
इत्यर्थः न तस्यैव॑विदश्चरनमरुप- 
पद्यते । यसाजञाग्रत्स्वभसुपुपत- 


Prof. Satya Vrat 


पुरुपा; सह ानमात्रात्रयरूपेण 


~ 
se rs 


ARR [ प्रश्न ५ 
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ध्यानक्रिया ओंमें प्रयुक्त होती हैं; 

न्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 
सम्बद्ध हैं [ तथा ] वे ‘saf 
युक्त हैं--जो विदोषरूपसे एक 
विषयों ही प्रयुक्त हों वे 'विप्रयुक्ता' 
कहलाती हैं, तथा जो विप्रयुक्ता न हों 
उन्हें 'अविप्रयुक्ता' कहते हैं और जो 
अविग्रयुक्ता नहीं हैं वे ही 'अनविप्र 


Til 
आर 


युक्ता' कहलाती हैं | 


तो इससे क्या तिद्ध हुआ £ इस 


| प्रकार विशेषरूपसे एक ही बाह्य 
काले Rag क्रियासु बाह्या- 


आम्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओं- 
में यानी ध्यानकाळमें जाग्रतू, खम 
और सुषुप्तिके अभिमानी [ विश, 
तेजस ओर प्राज्ञ अथवा समष्टिख्पसे 
विराट , हिरण्यगर्भ और ईश्‍वर शत 
तीनों ] पुरुषोंके अभिध्यावरुप 
योगक्रियाओंके सम्यक्‌ प्रयोग किये 
जानेपर-सम्यग ARA mat 
जित होनेपर ज्ञानी-यागी अर्थात 
ओंकारकी मात्राओंके पूर्वोक्त विभाग 
को जाननेवाटा साधक विचर्ित 
नहीं होता | इस प्रकार जाननेंब 

उस योगीका विचलित हीना fee 
नही होता; क्योकि जाग्रत) 


खानोंके सहित मात्रात्रयरूप ओंकार 


खम 
आए हापि, अभिमानी पुर्ण अपने | 


| 
। 
| 
i 
f 


a] र Taa <३ 
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ऑङ्कारात्मरूपेण Za | स हेवं ' खरूपसे देखे जा चुके zl aa 
प्रकार सवोत्मभूत आर आकार- 


विद्वान्सवात्मभ्‌ syag । खरूपताको प्राक्त हुआ वह विद्वान्‌ 
हाँसे ओर किसके प्रति विचलित 
कुतो वा चलेत्कसिन्वा ॥ ६ ॥ ' होग il 


CO» ~a AASA 
सबाथेसंग्रहार्था द्वितीयो। दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण 
मन्त्र | अर्थका संग्रह करनेके लिये है 
ऋग्भिरे ° > A 
PRAA यजुाभरन्तारक्ष 


सामभि्यत्तत्कवयो वेद्यन्ते | 
तमोङ्कारेणेवायतनेनान्ेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरसम्मृतसभयं परं चेति॥७॥ 


साधक ऋग्वेदद्वारा इस लोकको, यणुर्वेदद्वारा अन्तरिक्षको और 
सामबेदद्वारा उस लोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हैं । 
तथा उस ऑकाररूप आठ्म्बनके द्वारा ही विद्वान्‌ उस लोकको प्राप्त 
होता है. जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर (श्रेष्ठ) है ॥ ७॥ 


ऋग्भिरेतं लोक मनुष्योप, ऋम्वेदद्वारा इस मनुष्योपक्षित 
ae । यजुमिरन्तरिक्ष्‌ लोकको, aster सोमाधिष्ठित 
स्‌ माधिष्ठितम्‌ । सामभियत्तद्‌- ¦ अन्तरिक्षको और सामवेदद्वारा 


in तृतीयं कवयो | उस तृतीय त्रक्ललोकको, जिसे कि 
q 
mazia ति S च कवि शादी (अर्थात्‌ Rare 


। ही जानते हैं-अविद्वान्‌ नहीं; 
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es ee ele ee eee “> 


तं त्रिविधं लोकमाङ्कारण 


साधनेनापरब्रह्मलक्षणमन्वेत्यछु- 


गच्छति विद्वान्‌ | 
तेनेवोङ्कारेण यत्तत्पर॑ ब्रह्मा” 


क्षरं सत्यं पुरुषाख्यं शान्त | 
विमुक्त 
विशेषसवंप्रपश्चविवजितमत एव 


जाग्रत्खझसुपुप्त्यादि- 


अजर जरावजितममृतं मत्युवजि- 
तमत एव यसाजराविक्रिया- 
रहितमतोऽभयम्‌ › यस्मादेव 
अभयं Tart निरतिशयम्‌} 
तदप्योङ्कारेणायतनेन गमन- 


श्स 
 द्वाराहा 


साधनेनान्वेतीत्यथ | इतिशब्दो 
चाक्यपरिसमाप्त्यर्थः ॥ ७॥ 
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अकाररूप साधनके 
टान अपरत्रह्मखरूप इस 
त्रिविध लोकको प्राप्त हो जाता है 


अथात्‌ इन तोरनाका अनुगेमन 


| करता है | 


उस ओंकारसे ही वह उस 
अक्षर सत्य और पुरुप संज्ञक परह्यः 
को प्राप्त होता है जो शान्त अर्थ्‌ 
जाग्रत्‌, स्वम अ 
विशेषभावसे सुक्त तथा सत्र प्रकार 
प्रपञ्चसे रहित है, इसील्यि जा 
अजर- जराशून्य अतः अमृत 
खुरहित है । क्योंकि वह जरा 
आदि त्रिकारोंसे रहित है इसलि 
अभयरूप है । और अभय हीने 
कारण ही पर-निरतिशय हैं | 
तात्पर्य यह कि उसे मी वह ओंकार 
रूप आलम्बन यानी गर्न 
साधनके द्वारा ही प्राप्त होता दै 
न्त्रके अन्तमें 'इति! शब्द वयव 
परिसमाप्तिके लिये है ॥७॥ 


RYE 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमद्वोविन्दभगवःपूज्यपादशिष्य” 


श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्नोपनिपद्धाष्ये 
पञ्चमः प्रश्नः ॥ ५ II 


CC-0. DN Satya Vrat Shastri स 


सुप्ति आदि } 


| 


; 
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गा भारद्वाजः पप्रच्छ | भगवन्हिर- 
ण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यतँ प्रश्ननएच्छत | 
पोडशकर्ल भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमब्रवं 
नाहमिमं वेद यद्यहमिसमवोदेष कथ त नावक्ष्या्सात 
समूलो वा एष परिशुष्यति तमभिवदति तस्मान्ना- 
gagi वक्तु स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवत्राज । तं त्वा 
पृच्छामि कासो पुरुष इति ॥ १ ॥ 

तदनन्तर उन पिप्पछादाचार्यसे भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा-- 
“भगवन्‌ | कोसळदेदके राजकुमार हिरण्यनामने मेरे पास आकर यह 
प्रश्न पूछा था-- भारद्वाज | क्या तू सोलह कलाओंवाले पुरुषको जानता 
हे ? तब मैंने उस कुमारसे कहा--'मैं इसे नहीं जानता; यदि मैं इसे 
जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता ? जो पुरुष मिथ्याभाषण करता 
हैं वह सत्र ओरसे मूलसहित सूख जाता है; अतः मैं मिथ्यामाषण नहीं 
कर सकता ।' तत्र वह चुपचाप रथपर चढ़कर चला गया | सो अब 
मैं आपसे उसके विषयमें पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है ??॥ १॥ 

अथ हेनं सुकेशा भारद्वाजः । तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे 
भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा) 
पहले यह कहा जा चुका है कि 
रक्षणं सह विज्ञानात्मना | SATA विज्ञानात्माके सहित 


परसिन्नक्ष्रे रे (0-0. Prof. Satya Vrat घञ्न AAT जगतू अक्षर 
भक्षर सुषुप्तिकाले सम्प्र- ' ( अविनाशी ) परम पुरुषमे लीन 


पप्रच्छ | समस्तं जगत्कार्यकरण- 


८६ 
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तिष्ठत इत्युक्तम्‌ । सामर्थ्यात्परलयेः 


ऽपि तसिन्नेताक्षरे सम्प्रतिष्ठते | 
| IZAT 


ne 


जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्ध 
भवति la ह्यकारणे कार्यस्य 
सम्प्रतिष्ठानमुपपद्यते । 

उक्त च आत्मन एप 


प्राणो जायते'. इति । जगतश्च 


यन्मूलं तत्परिज्ञानात्परं श्रेय | 
| अभिप्राय है 


AA 


इति सर्वोपनिपदां निश्चितोऽ्थः। 
अनन्तरं चोक्तं “स सर्वज्ञः 
सर्वा भवति’ इति | वक्तव्यं च 
क तहिं तदक्षरं सत्यं पुरुपाख्यं 
विज्ञेयमिति । तदर्थोज्य प्रश्न 
आरभ्यते । वृत्तान्त्राख्यानं च 
विज्ञानस दुर्ठभत्वख्यापनेन 


तछुब्ध्यथ ag ani qq- 
विशेषोपादाना ९० 0. Prof. Satya Vra 


| अक्षरम हा 


हो जाता है । इसी नियमके 
भी सिद्ध होता है कि 
| यह जगत्‌ उस 
स्थित होता हे और 
उत्पन्न हो जाता हैं 
जो कारण नहीं है उसमे 


अनुसार य 
TSH 


फिर उसीसे 
क्योंकि 


| कार्यका छीन होना सम्भव नहीं है। 


इसके सिवा [ प्रश्न ३।३में ] 
यह कहा भी है कि यह प्राण 
आत्मासे उत्पन्न होता है तथा 
सम्पूर्ण उपनिपदोंका यह निश्चित 
है कि जो जगतका 
आदि कारण है उसके ज्ञानसे ही 
आत्यन्तिक कल्याण हो सक्ती 
हे)! अमी [ प्रश्न ४। १० में] यह 
कहा जा चुका है कि ‘ae सर्व 
और सर्वात्मक हो जाता Èl 
अतः अब ag बतलाना चाहिये 
कि sq gerdan सत्य और 
अक्षरको कहाँ जानना चाहिये * 
इसीके fea यह [ छठा ] 
आरम्भ किया जाता है | आख्या" 
यिकाका उल्लेख इसलिये Fal, 
गया है क्रि जिससे विज्ञानवी 
हुर्छमता प्रदर्शित होनेसे gas" 


अ्ना्ी००।८प्रङ्षिके fea PA | / 
2 


- गाऊुश्भाष्याथ 
ua द्‌ 4 Digitized by Arya Samaj Foundation chennai andige ngo रळ 
के [ अब सुकेशाका प्रश्न आरम्भ 
होता हे] हे भगवन्‌ कोसङ- 
उत्पन्न हुए ३ण्यनास नामक 
भी एक राजपत्नने-जा जातिका क्षत्रिय 
WS S था मेरे समी आक यह आगे 
उपत्यापणम्दतः या सर ani n "८ À 
टे ae कहा जानेवाला प्रश्न किया-हि 
अप्रच्छत षडशकल पाडदा | 2 
एच्छत्‌ । षडशकळ १ x भारद्वाज - क्या तू REITE 
संख्याकाः कला अबयवा इव | पुरुषको--जिस पुरुषमें, शरीरमें 
आत्मन्यविद्या रोपितरूपा अवयत्रांक समान, अविद्यावश 
सोलह कलाएँ. आरोपित की गयी 


(A) 


: | हों उसे पोडशकछ पुरुष कहते हैं. 
गीडशकले है भारद्वाज पुरुष | ऐसे उस सोलह कलाओंबाले 
वेस्थ विजानासि | तमह राजपुत्र पुरुषको क्या त्‌ जानता है ? इस 

रे प्रष्ठवन्तमत्रयमक्तव प्रकार पूछते इए उस राजकुमार 
कुमार पृष्ठन्तमत्रमुक्तवानसि | र 3» उस ISSIR 


एवपुक्तवत्पपि मश्यज्ञानम्‌ | 
असंभावयन्तं तमज्ञाने कारणम्‌ | 


amie कथमत्यन्तशिष्यगुण- 
चतेऽथिने ते तुभ्यं नावक्ष्य नोक्त- 
Wale न ब्रयामित्यथे! । 
भूयोञ्प्यप्रत्ययमिवालक्ष्य 

SORTA |, TD 
सह मूलेन वा 


oa aa मैंने कहा-- तुम जिसके  विपयमें 
नाहामम चद य त्व एच्छसाीत। | 


ते हो में उसे नहीं जानता l 


ऐसा कहनेपर भी मुझमें अज्ञांनकी 
सम्भावना न. करनेवाले उसे 


अवाति = ote | राजकुमारको मैने 
वादिपम्‌। यदि कथश्चिदहमिमं ` =. र अपने अज्ञानका 


त्वया पृष्ट पुरुषमवेदिषं विदित- | 


बतटाया- “यदि कहीं 
तेरे पूछे इए इस पुरुषको मैं जानता 


। तो तुझ अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन्न 


| प्राथीसे क्यों न कहता 


अर्थात्‌ 


' तुझे क्यों न बतलाता ” फिर भौ 


उसे अविश्वस्त-ता देख उसको 


- श्वास दिलानेके लिये मैने कहा--- 


rat Shahi GAIA आत्माको अन्यथा 
एषाऽन्यथा ' करता 


हुआ अनृत---अयथार्थ 
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PR फी 
सन्तमात्मानमन्यथा HIATT आपण क 
अयथाभूतार्थेमभिवदति यः स RP Set जाता क” 
A EN CSCS ig iv परलोक दोन । 
परिशुष्यति शोपयुपेतीहलोकपर- =. नट हो जाता र 
लोकाम्यां विच्छिद्यते विनश्यति। | इ इस वातको जानता हैँ, 
यत एवं जाने TUTTE इसलिये अज्ञानी पुरुषके समान 


हृ समूल अर्थात्‌ 


अनृतं वक्तु मूढवत्‌ | | मिथ्या भाषण नहीं कर सकता | 
स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः । इस प्रकार विश्वास दिलाये 
| जानेपर वह राजकुमार चुपचाप 
संकुचित हो रथपर चढ़कर जहाँसे 
प्रवत्राज प्रगतवान्यथागतमेव । | आया था वहीं चढा गया । a 
अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय | पद सिद्ध होता है कि अपा 
समीप नियमपूवक आये हुए याग्य 
जिज्ञासुके प्रति विज्ञ geval 
न वक्तव्यं सर्वाखप्यवस्थासु विद्याका उपदेश करना ही चाहिये 
तथा सभी अवस्थाओंमें मिथ्या 
भाषण कभी न करना चाहिये | 
स्वा त्वां एच्छामि मम हृदि | [सुकेशा कहता हे--'हे भगवन्‌!) 
विज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे हृदि | मेरे हृदयमें ज्ञातव्यरूपसे p 
: ee _ | समान खटकते हुए उस 3 
fet क्वासौ वर्तते faa: विषयमें मैं आपसे पूछता हैँ कि 
पुरुष इति ॥ १॥ वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है ll 
"Ries 
पिप्पलादका उत्तर--वह पुरुष शरीरमें स्थित है । 


तस्मे स होवाच । इहेवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषी 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
यस्मिन्नेता; षोडश कला; प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ 


तूष्णी व्रीडितो रथमारुह्य 


जानता विद्या बक्तव्येवानृतं च 


इत्येतत्सिद्धं भवति । तं पुरुष | 


८२, 
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S yan ( ig 
~ beer | Sicileds SIT VS 
rE ताच SAITA? ४ 
et 1 Bi 2 4 प्‌ 
। नव छ. | 
स्लो ॥ & 
र हदयपण्डशाः 1 | gg 3 ake 
q ~ एटरीकाव 
क. क पु + न दशा स्तर JUST 
Fy रूप A Geta 
T हि + 
Ailo z z) 
ESEN reyo | 5 


इन आगे कही जानेवाळी प्राण 
आदि dee कलाओंका प्रादुर्भाव 
उत्पद्यन्त इति पोडशकलाभिः होता है अर्थात्‌ जिससे ये उत्पन्न 
a | होती हैं । इन उपाधिभूत सोलह- 
कळाओंके कारण वह पुरुष करा- 
निष्कलः ged लक्ष्यतेडविद्ययेति हीन होकर भी अविद्यावश कला- 
S वान्‌-सा दिखलायी देता है । उन 

| औपाधिक कलाओंके अध्यारोपकी 
विद्यया स पुरुपः केवलो दशेयि-. । विद्यासे निवृत्ति करके उस पुरुषको 
A ` तल्ला 20 दिखलाना है इसलिये प्राणादि 
अरत पलाना 0 कलाओंको उसीसे उत्पन्न होनेवाली 
उच्यते। प्राणादीनामत्यन्तनिविशेषे| कहा है, क्योंकि अत्यन्त निर्विशेष, 
द्वये as aa न शक्योऽध्या- | अद्वय और बिशुद्ध तत्तरमें अध्या- 
रोपके बिना प्रतिपाद्य-प्रतिपादन 

रोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपाद- | आदि कोई व्यवहार नहीं किया 
नादिव्यव रः कर्तुमिति जा सकता | इसलिये उसमें 


कलाओंके अविद्याबिषयक् उत्पत्ति 

भ्रभवस्थित्यप्यया आरोप्यन्ते à र 
अविद्याविषय CC-0. Prof. Satya Vrat ति, gy ger आरोप किया 
E । चेतन्या- | जाता है, क्योंकि ये कलाएँ चैतन्यसे 


उपाधिधूतामिः सकर इब 


तदुपाधिकलाऽ्यारोपापनमेन 
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व्यतिरेकेणेव हि कला जायमानाः | अभिन्न रहकर ही सवेदा उत्पन 


a. A is 
'तिष्ठन्त्यः प्रलायसानाश्र सवदा 
लक्ष्यन्ते । 


अत एवं Med केचिद्‌ | 


अग्निसंयोगाद्ष्रतमिव 
आत्मचतन 
विकल्या: घटाद्याकारेण चतन्यम्‌ 
एव प्रतिक्षणं जायते | 
नश्यतीति तनिरोधे शून्यमिव सव- 
मित्यपरे | घटादिविपयं चेतन्यं | 
चेतयितुनित्यस्यात्मनोऽनित्यं 
जायते विन्‌इथतीत्यपरे | चेतन्यं | 


भूतधमं इति लोकायतिकाः । 
अनपायोपजनधमेकचेतन्यमात्मा 
एव नाम सरूपायुपाधिधमेः 
प्रत्यवभासते “सत्यं ज्ञानमन- 
न्तं ब्रह्म” (Fogo R12 12) | 
“ज्ञानं AA” ( ऐ० go ५। ३ ) 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (go go 


| रहता 


| 


३।९।२८) “विज्ञानघनः एव” 
( बू० 3० २। ४ 
श्रुतिभ्यः । खरुप व्यभिचारिष 


4.९3.) Aal अम्रोशि-ुक्ल/आस रहा है । अ | 
स्वरूपसे व्यभिचारी ( बदटनेवाठे) | 


स्थित तथा छीन होती देखी 


| जाता & | 


इसीसे कुछ MA पुरुषोंका 
मत है कि ‘often संयोगसे ga 
समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षणम 
घट आदि आकारोंमें उत्पन और 
नष्ट हो रहा है।' इनसे भिन्न 


९ | दूसरों ( शून्यवादियों ) का मत है 
। कि इनका निरोध हो जानेपर 


सत्र कुछ शून्यमय हो जाता हे l 
तथा अन्य ( नेयायिक ) कहते हैं 
कि चेतयिता नित्य आक्षा 
घटादिको विषय करनेवाली अनित्य 
चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती 
है! तथा लोकायतिक 
( देहात्मतादियों ) का कथन है 
कि “चेतनता भूतोंका धर्म हैं | 
परन्तु ‘aed ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! जा 
ae’ “विज्ञानमानन्दं aa’ ‘विज्ञातः 
घन एवं इत्यादि श्रुतियोसे यह 
सिद्ध होता है कि उत्पत्ति-नाशखप 
धर्मसे रहित चेतन ही आत्मा है; 
वही नाम-रूप आदि औपाधिर्क 


DRS 


प्रश्न | 


यथा यो 


तथा तथा 


qgar भवाति काश्चत्‌} ने | 


A Tf. 
& ` ज्ञायत डत चानुपप- 
ज्ञेयवस्तुनि 


ज्ञानस्य 
अव्यभिनारों 


भवात 


। व्यभिचरति 


यथा 


कदाचिदपि ज्ञेयम्‌ , ज्ञेयाभावे- 
ऽपि ज्ञेयान्तरे भावाज्ज्ञानस्य | 


न हि ज्ञानेऽसति ज्ञेयं नाम भवति 


- कस्यचित्‌ ; सुपुसेञ्दशेनात्‌ | 


ज्ञानस्यापि सुपुपेव्भावाज्ज्ञेय- 
वज्ज्ञानस्वरूपस्य व्यभिचार 
इति चेत्‌ | 


र 
SIV 1५ 
oundation Chennai and ९९०७४५०॥(:2:--०४६३२००- 


९.१ 
Sapa व्यभिचार 
) न होनेके कारण जो 
ges जिस-जिसप्रकार जाना जाता 
हर उसप्रकार जाने जानेके 
उस पदाधेके चेतन्य- 
का अत्यभिचार सिद्ध होता है be 

“कोई वस्तुतच्व है 


x 


किन्तु जाना नहीं 


तो सही 
ऐसा 


जाता 


समान ३ 


ज्ञानमें व्यभिचार होता है किन्तु 


2) a 


तु aay; न ज्ञानं व्यभिचरति ` ज्ञानका ज्ञेयमें कभी व्यभिचार नहीं 
र ? 16 २४०० XS i 


| होता, क्योंकि एक ज्ञेयक्रा अभाव 


होनेपर भी ज्ञेयान्तरमें ज्ञानका 
सद्भाव रहता ही है; ज्ञानके 
अभावमें तो ज्ञेय किसीके लिये 
रहता ही नहीं, जैसा कि सुषुप्तिभे 


| उनका अभात देखा जाता है | 


मध्यस्थ-सुषुप्तिमे तो ज्ञानका 


। भी अभाव है; अतः उस समय 


ज्ञेये समान ज्ञानके खरूपका भी 


` | व्यभिचार होता है १ 


% जा पदाथ जिस प्रकार जाना जाता 2 उसके ज्ञानके प्रकारभेदका 


कारण तो उपाधि हे परन्तु उसमें ज्ञानस्व उस अव्यभिचारी चेतन्यका ही है जो 
सारी उपाधियोंकी ओटमै उनके अधिष्ठानरूपसे सर्वत्र अनुस्यूत है । इसीलिये 
च a दै कि जो पदाथे जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार 
कक क त सिद्ध होता है, क्योंकि 

“ART व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नही हो सकता था! 


९२ 


C, 


ees ना. 
oe he eae SE 


ज्ञेयावभासकस्य AACA 


aya 
शानसद्भाव- स्वातस्वव्यङ्ग्याभाव 


अपनन, आलठोकाभावानुपपत्ति- १ 


वत्सुपुप्ते विज्ञानाभावानुपपत्तेः । 


नह्यन्धकारे चक्षुपा रूपानुपलब्धौ 


चक्षुपोऽभावः शक्यः कल्पयितुं 
A ~ 
वेनाशिकेन । 
f a (aN N 
व॑नाशिको ज्ञेयाभावे ज्ञाना- 
भाव कल्पयत्येवेति चेत्‌ । 
येन तदभावं कल्पयेत्तस्या- 
mam साव! केन कर्प्यत इति 
समीक्षा वक्तव्यं वेनाशिकेन, 
तदभावस्यापि ज्ञेय- 
USAMA तदनुपपत्तेः । 


ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यति रिक्तत्वा- 
ज्ज्ञैयाभावे ज्ञानाभाव इति चेत | 


लठोकवज्ज्ञेयाभिव्यसत्रक- 
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सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठोक 
नहीं । ज्ञेयका अवभासक ata 
| प्रकारके समान ज्ञेयक्री अभि- 
| । कारण है; अतः प्रकाय 
। अभावमें जिस प्रकार 
| प्रकाशका अभाव नहीं माना जाता 
| उसी प्रकार सुप्रप्तिमे वरतुओंकी 
| प्रतीति न होनेसे विज्ञानका अभाव 
| मानना ठीक नहीं । अन्धकार 
| रूपकी उपलब्धि न होनेपर वैनाशिक 
| ( क्षणिक विज्ञानवादी ) भी नेत्रके 
| अभावकी कल्पना नहीं कर सकता | 


| मध्यस्थ-परन्तु वैनाशिक तो 
ज्ञेयके अभावमें ज्ञानके अभाववी 
कल्पना करता ही है | 
चिद्धान्ती-उस वैनाशिकको 
यह बतटाना चाहिये कि जिस 
( ज्ञान ) से ज्ञेयके अभावकी 
कल्पना की जाती है उसका अभाव 
किससे कल्पना किया जाता है * 
क्योंकि उस (ज्ञान) का अभाव 
भी ज्ञेयझूप होनेके कारण AA 
ज्ञानके सिद्ध नहीं हो aad! 
मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अभिवह 
इसलिये ज्ञेयके अमावमे ज्ञानका भी 


अभाव हो जाता है-ऐसा मानें तो | | 
न; अभावस्मापरि RASH ral shasi बात नहीं है; 4 
क्योंकि अभाव भी ज्ञेयरूप मागी! | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenngi-and | SANGO, < ९८४०० 


Sie en a= > i = 


प्रश्न ६ ] झङ्रभाष्याथं = 


| म्यते कैनिस्यश्व तदव्यः गया है । वैनाशिकाने अभावको 
' 5 ss र नित्य खीकार किया 
द्रि ज्ञान उससे ( ज्ञेयसे ) 
डे तो वह [ उनके मतमें 


SS . ° मान feat जाता है। 
Ale भाव ९० TIANA की [था 3 सका अभा q Ñi ज्ञानखरूप 
i त्वमनित्यत्व होनेके कारण उसका अभाव 


> 


को ही रहता है, वास्तवमें 
i अभात्रत्व एवं अनित्यत्व 
ज्ञानसयाभावनाममात्राध्यार q सिद्ध adi होता । निव्यज्ञानका 
aay | केवळ 'अभाव' नाम रख देनेसे ही 

मारा कुछ fas नहीं जाता । 


अथाभावो ARR सन्‌ मध्यस्थ-किन्तु यदि अभाव 


| ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌ । वि भी ज्ञानसे भिन्न माना 
। जाय तो £ 
| न a ज्ञेयाभावे gar, सिद्चान्ती-तब्र तो ज्ञेयका 


। अभाव होनेपर ज्ञानका अभाव 
भाव; । हो ही नहीं सकता | 


ज्ञेय ज्ञानव्यातारक्त Ad मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेय ही ज्ञानसे 

जान जेषव्यतिरिक्तमिति चेत | मित साना जय शइ Rea 
न माना जाय तो? 

न; शब्दमात्रत्वादिशेषालुप- | तिडान्ती-ऐसा मत कहो, 

` “act चे क्योंकि यह कथन केवल शब्दमात्र 

पत्ते | ज्ञेयज्ञानयोरेकत्वं चेद- होनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं 

है । यदि तुम ज्ञान और ज्ञेयकी 

| अभिन्नता मानते हो तो “ज्ञेय 

ज्ञाने ज्ञेयव्पतिरिक्तं नेति तु ज्ञानसे Rae किन्तु ज्ञान ज्ञेयसे 

a 20. Prof, Satya Vrat | i न नहीं है यह कथन इसी प्रकार 
ब्दमाजमेतदाहिरभिव्यतिरिक्तः | के 


भ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त 


बळ राब्दमात्र है जेसे यह मानना 


अभिने वहिव्यतिरिक्त इति कि 
यद्वदभ्युपगम्यते । ज्ञेयव्यतिरेके | 
तु ज्ञानस्य ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावा- | 


A 


नुपपत्तिः सिद्धा । 


ज्ञेयाभावे$्दर्शनादभावो 


ज्ञानस्येति चेत्‌ ! 


न g ज्ञप्त्यभ्युपगमात्‌। । 
वेनाशिकेरभ्युपगम्यते हि सुपुम्ने 
ऽपि ज्ञानास्तित्वम्‌ | | 

तत्रापि ज्ञेयत्यमभ्युपगम्यते | 


maa स्वेनवेति चेत्‌ । 
न, भेदस्य सिद्धत्वात्‌ । सिद्ध 


ह्मभावविज्ञेयविपयस्थ ज्ञानस्य 
अभावज्ञेयव्यतिरेकाज्ज्ञेयज्ञानयो 
अन्यत्यम्‌। न हि तत्सिद्धं मृत- 
मिवोज्जीवयितु पुनरन्यथा कु 


पळू 
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वह्नि अग्निसे भिन्न है, पर्नु 


। अग्निं वहिसे भिन्न नहीं: है । 
अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान 
ज्ञेयसे व्यतिरिक्त होनेके कारण 
| ज्ञेयका अभाव होनेपर ज्ञानका 


| अभाव नहीं माना जा सकता | 


मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेयक्रा अभाव 


| हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 


ज्ञानका भी अभाव हो जाता हं! 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक, 


| नहीं, क्योंकि सुपुप्तिमें AH 


अस्तित्व माना गया है---वैनाशिकों ने 


| सुषुप्तिमें भी विज्ञानका अखिल 


स्वीकार किया ही है । 
मध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थामे 
भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
( ज्ञानसे ) ही माना जाता है ।# 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है 
क्योंकि उन ( ज्ञान ओर ज्ञेय )का 
भेद सिद्ध हो ही चुका है | अभाव 


{प विज्ञेयबिपयक्र ज्ञान अभावरूप _ 
। ज्षेयसे भिन्न होनेके कारण ज्ञेय आर 


ज्ञानकी भिन्नता पहले सिद्ध दी 
चुकी है | उस सिद्ध हुई बातकी। 
मृतकको पुनः जीवित करनेके 
समान, सैंकड़ों वैनाशिक भी अन्यथा 


शाक्यते 
कयते a नाशिकतर प, E | 


% अर्थात्‌ 


शान शानका ही शेय माना गया RI 


aas | ज्ञाङ्करभाष्याथ SS 
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ब्रेन पूर्व०-ज्ञानको किसी अन्य 
ज्ेयकी अपेक्षा है--यदि ऐसा 
नेंतो a वह ज्ञान किसी 
अन्यक्ता ज्ञेय है और वह किसी 
अन्यका ऐसा माननेसे अनवस्था- 
दोष होगा | 

न, तहिभागोपपत्ते! सवस्य | तिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि ` सम्पूण RJAR 
[ ज्ञान और ज्ञेयरूपसे | विभाग 
किया जा सकता हैं। जब कि सत्र 
वस्तुएँ किसी एकहीकी ज्ञेय हैं तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक | 
द्वितीयो बिभाग एवाभ्युपगम्यते | गान तो शान हा रदला द 
' बैनाशिकोंसे इतर मतावरूम्बियोनि 


a ~ 
अमै a c ९9 a, a विभाग माना 
अवैनाशिकैपै तृतीयस्तद्वियय | ERLE विजा = 
| इस विषयमें कोई तीसरा विभाग 
नहीं माना गया । अतः उनके 
| मतमै अनत्रस्या नहीं आ सकती | 


ज्ञानस्य AAA | पूर्व०-यदि ज्ञानको अपनेसे 
ही ज्ञेय न माना जायगा तो उसके 


सर्वेझत्बहानिरिति चेत्‌ । बीड 
सोऽपि दोपस्तस्थेवास्तु कि A-a दोष भी उस 


oe | ( वैनाशिक ) का ही हो सकता 
WAT AMY | अनवस्था- | है; हमें उसे रोकनेकी क्या आवश्य- 


x 2 
Qa ज्ञास ज्षेयस्वाम्युप- | तता दै ¦ अनवस्थादोष मी 
tl ज्ञानका aaa माननेसे ही है । 
मात्‌ । अवश्य च वेनाशिकानां बैनाशिकोके मतमे ज्ञान ज्ञेय तो 


ज्ञानं ज्ञेयम्‌ स्यात्मना चाविज्ेय- | wale नयत. 


न हो सकनेके कारण उसकी 
सेनानवसानिर्वाी? e eve vel शुल्क 90% a Ra ही है । 


इत्यनत्रस्थानुपपत्तिः | 


९६ 


ee ८२७, i won 


mS 
प्रश्लोपानषद A 
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समान एवायं दोष इति| पूर्व०-यह दोष तो तुम्हारे 


चेत्‌ | 


न ज्ञानस्यैकत्वोपपत्तेः । | -+ 
९० | सिद्ध हो जानेके कारण [ हमारे 
शानावमासस्य सुवेदेशकालपुरुपाद्य | 


ओपाधिकम्‌ 
अनेकत्वम्‌ वेस्थपकर्मत्र 


नामरूपाचनेकोपाधिभेदात्‌ 
सवित्रादिजलादिप्रतिबिम्बवद्‌ 
अनेकधावभासत इति | नासौ 
दोपः। तथा चेहेदमुच्यते | 


ननु॒श्रृतेरिहेवान्तःशरीरे 
परिच्छिन्नः कुण्डबदरवत्पुरुप 
इति । 

न, प्राणादिकलाकारण- 


araa: गवात्‌ late शरीर- 


भपरिच्छित्रत्व “मात्र परिच्छिन्नस्य प्राण: 


निरू पण दे द्रा ७ {3 
mk शरद्वादीनां कलानां 


कारणत्वं प्रतिपत्तुः शक्नुयात्‌ । 
कलाकायेत्याच शरीरस | न 
हि पुरुपकार्याणा कलानां कार्य 


« सिन्को 
नहीं हो सकता | 


ज्ञानं | 


| यह 


| Me at a3 
पक्षम भा एसा ही हैं l* 


तिद्धान्ती-नहीं, ज्ञानका एक 


मतमें ऐसा कोई दोष नहीं आ 
सकता; हम तो मानते हैं क्रि] 
सम्पूर्ण देश, काळ और पुरुष आदि 


| अत्रस्थाओंमें, जलादिमें प्रतिविम्बित 
| हुए सूर्य आदिके समान एक ही 
| ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो 


है । अतः [ हमारे मतमें | 
दोप नहीं है । इसीसे यहाँ 
az [ कछाओंके प्रादुर्भावकी | 
बात कही गयी है | 

पूर्व०-परन्तु इस श्रुतिके 
अनुसार तो पुरुष, कूँडेमें बेरके समान 
इस शरीरमें ही परिच्छिन है । 


tel 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि पुरुष प्राणादि 
कलाओंका कारण है; और जी 
शरीरमात्रसे परिच्छिन्न होगा 
प्राण एवं श्रद्धादि कलाओंके कारण” 
खूपसे कोई नहीं जान सरकत 
क्योंकि शरीर तो उन कलाक 
ही कार्य है । पुरुपकी कार्यरुप 


कलाओंका कार्य होकर UL 
APRU Yaar व्यवहार ही पि | | 


| 


Cal 


फल खकारणकारणं PAA 


~ = त्‌ A — ग > = 
अभ्परन्तरोकरा ल 


पुरुपमम्य 
कारणकारणमपीति चेत्‌ । 

न; अन्यत्वात्सावयवत्वाञ्च । 
दृष्टान्ते कारणत्रीजादवृक्षफल- 
संवृत्तान्यन्यान्येये बीजानि 
दाष्ट।न्तिके तु स्वकारणकारण- 
भूतः स एव पुरुपः शरीरेज्म्य 
न्तरीकृतः श्रूयते । बीजवृक्षादीनां 
सावयवत्वाच्च स्यादाधाराधेयत्वं 


निरवयवश्व पुरुषः सावयवाश्र | 


केका; शरीरं च | एतेनाकाश- 
स्यापि 


a हाइर भाष्याथ 
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शरीरधिरेस्वमलपपल | आधार नही" बन सकता, 


०७ 


SS Sie बटन Se 22 
कारणक कारण पुरुषको, 
मान, अपने भीतर | 


सकता । 


पर्व ०-यदि बीज और वृक्षादिके 
सकता हो तो ? 
जता क c > 
alan काय वृक्ष ह्‌ 


` c 
आर उसका काय 


समान ऐसा हं 
जिस प्रकार 
आम्रादि फल 
कारण बीजको 
अपने भीतर कर लेता है उसी 
कारणका कारण 
| होनेपर भी शरीर पुरुषको अपने 
| भीतर कर लेगा-ऐसा माने तो? 
सिद्धान्ती-[ पूर्वत्रीजसे ] अन्य 

, और सावयव होनेके कारण यह 
| दृष्टान्त ठीक नहों हे । दष्टान्तमें 
कारणरूप बीजसे वृक्षके HES Fh 

| हुए बीज भिन्न ही हे, किन्तु दाष्टीन्तमें 
तो अपने कारणका कारणरूप 
वही पुरुष शरीरके भीतर हुआ 
सुना जाता हैं । इसके सिवा सावयव 
होनेके कारण भी बीज और वृक्षादिमे 
परस्पर आधार-आधेयभाव हो सकता 
है | किन्तु इधर पुरुष तो निरवयत्र 
है तथा Hele ओर शरीर सावयव 
इससे तो शरीर आकाशका भी 


फ्रि 


अपने कारणके 
अप कारणक 


प्रकार अपन 


~ A 
6 » za Wage = 
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किघुताकाशफारणस्य पुरुषस्य | आकाशके भी कारणरूप पुरुंपकी 
| it दृष्टान्त तो बात ही क्या है | इसलिये यह 

तसादसमानी दृष्टान्त: | पा ल्य ह्‌ 
zara विषम है | 


| 


किं दृष्टान्तेन वचनात्थादिति| | era क्या हे! 
श्रतिके वचनसे तो ऐसा ही होना 
चेत्‌ । चाहिये | 


; वचनस्याकारकत्वात्‌ । न | सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि वचन कुछ करनेवाला 
हि वचन वस्तुनोञ्न्यथाकरणे | नहीं है । किसी वस्तुको Fear 

व्रियते । कि तहिं १ कुछ कर देनेके लिये वचन प्रदत्त 
Ser A पया नहीं हुआ करता | तो फिर वह 
भूताथ mae. | क्या करता है ? वह तो sara 
भूतार्थावद्योतने ॥ तस्ादन्तः- | तला रता हं £ & तो qi q 
त्यों वस्तु दिखलानेमें ही प्रवृत्त हाता 
शरीर उत्येतद्वचनमण्डस्यान्त- है । अतः 'अन्तःशरीरे' इस वच 
को 'अण्डेके भीतर आकाश शस 


व्यॉमेतिवच्च द्रव्यम्‌ | कथनके समान ही समझना चाहिये। 
उपलब्धिनिमित्तस्वाच्च, इसके सिवा उपलब्धिका कार 


ह होनेसे भी [ ऐसा कहा गया है || 
दशेनश्रवणमननविज्ञानादिलिङ्गेः | दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
( जानना ) आदि िङ्गासे पुरु" 
शरीर के भीतर RPAN 
दिखलायी देता है, तथा इस (ERE ) 
में ही उसकी उपलब्धि भी होती è । 
उच्यतेऽन्तःशरीरे सोम्य स॒ | RA यह कहा गया हैकिदे ' 
’ सोम्य | वह पुरुष इस शरी | 
पुरुष इति। न पुनराकाशकारणः , भीतर है |’ नहीं तो, भा a 
रैरिपरिच्छि Prof. Satya 11110] होन्ति कूँडेमें 5 
सन्छण्डबद्रवच्छरीरपरिच्छिन्न | समान शरीरमें ger है-देसी | 


अन्तःशरीरे परिच्छिन्न इव 


शुपठभ्यत पुरुष उपलभ्यते चात 


| बात कहनेकी तो कोई मूढ पुरुष 
| भी अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर | 
सकता, फिर प्रमाणभूता श्रुतिकी 


। २ ।। > 9, डे 
॥ २॥ । तो बात ही क्‍या है 7 ॥ २ ॥ 
यसिन्रेताः पोडश कलाः | ऊपर “जिसमें ये सोलह कलाएँ 


अ _. १ उत्पन होती हैं! यह बात पुरुषकी 
अभवन्तीत्युक्त पुरुषविशेषणाथ Aaaa बतळानेके लिये कडी हे । 
| ..... | इस प्रकार अन्य अर्थ [ यानी पुरुष 
कलानां प्रभवः स चान्यार्थाऽपि | की विशेषता बतलाने । के लिये 
MR. श्रवण किया हुआ वह कलाओंका 
ee प्रादुभीव किस क्रमसे हुआ होगा यह 
इद्शुच्यते--चेतनपूरविक्ा च | वतलनेके लिये तथा सृष्टि चेतन- 
| पूविका हे-ईस वातको भी प्रकट 
सरिरित्येवमर्थ च | करनेके लिये अब इस प्रकार कहा 
| जाता है- 
ईक्षणपूर्वक Ble 
भांच N A सुत्‌ = N विः 
स satan | कस्मिन्नहमुत्कान्त उत्क्रान्तो भवि- 
~ ~ Loe ~ NE 
प्यास कास्मन्वा प्राताएंत प्रातष्ठास्यामाति ॥ ३ ॥ 

उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करनेपर मैं भी उत्क्रमण 

कर जाऊँगा और किसके स्थित रहनेपर मैं स्थित रहूँगा १॥ ३॥ 
स पुरुषः पोडशकलः पृष्टो | उस सोलह कलाओंवाले पुरुष- 

०७ 

ने, जिसके विषयमै भारद्वाजने 
इन किया था, [ प्राणादिकी ] 


a उत्पत्ति, [ उसके उत्क्रमण आदि ] 
दशन चक्रे कृतवानित्यथः | फळ ओर [ प्राणसे श्रद्धा आदि ] 


- यो भारद्वाजेन ईश्वांचक्र ईक्षणं 


aaa) तीप, रक्षण-दशन यानी 
विचार किया । किस प्रकार विचार 


fags Prof. Satya Vr 


सृष्टिफलक्रमादिविषयम्‌। कथम्‌? 


१०० 


>>> ee oF eee ef ie OS 
SS 


द Sans | 
इत्युच्ते BRAT | 


देहादुत्करान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि ˆ 


अहमेव कसिन्वा शरीरे प्रतिष्ठिते | 
अहं प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः | 
स्यामिस्यर्थः | | 
नन्वात्माकर्ता प्रथानं कर्ते, | 
चश अतः पुरुपाथं प्रयोजनम्‌ 


सांख्यानां a ig a 
प्रधानकर्वुत्वम्‌ STU प्रधान 
प्रवर्तते महदाद्याकारेण । तत्रेदम्‌ 


अनुपपन्नं पुरुषस्य स्वातन्त्र्येण | 


Sagat कतृत्ववचनम्‌} 
सच्वादिगुणसाम्ये प्रधाने प्रः 
माणोपपन्ने सृष्टिकतेरि aa- 
रेच्छानुवर्तिप वा परमाणुषु 
सत्स्त्रात्मनो5प्येकत्वेन FI 
साधनामावादात्मन आत्मन्य- 
नर्थकतृत्वानुपपत्तेश्र । न हि 
चेतनावान्युद्धिपूव कार्या त्मनो उन थ 
कुर्यात्‌! तसास्पुरुपार्थन प्रयोजनेन 


CC-0. Prof. Satya Vrat 


© 
tandata नियतक्रभेण प्रपर्व- 


| आत्मा अकता 
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<>, 


2270 cf Mee wom he ne चा. 
? सो बतटाते हैं--'किस विशेष 
शारीरे SHAT करनेपर मैं 


किय 


भी उत्क्रमण कर जाऊँगा तथा इसी 
रमे किसके स्थित रहनेपर 
में भी स्थित रहूँगा' [--यह निश्चय 
करनेके लिये उसने विचार fa] । 


प्रकार श 


पर्व ०1 सांख्यमतालुसार | 
1 अकती है और प्रधान सत्र 
कुछ करनेवाला है । अतः पुरुषके 
fea उसके [ भोग और अपवर्गरूप ] 
प्रयोजनको सामने रख प्रधान ही 


| महदादिरूपसे प्रवृत्त होता हे । इस 


प्रकार सखादि गुणोंके साम्यावस्था 
रूप एवं सृष्टिकर्ता प्रधानके प्रमाणतः 
सिद्ध होते हुए तथा [ नैयायिकर्क 
मतानुसार ] शश्वरकी इच्छाका 
अनुवर्तन करनेवाले परमाणुओंके 
रहते हुए एकमात्र होनेके कारण 
आत्माके कर्तुखमै कोई सांधन १ 
होनेसे तथा उसका अपने ही RÀ 
अनर्थकारित्व भी सिद्ध न हो सकनेके 
कारण पुरुषका जो खतन्त्रतासै 

ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व बतळाया गया 

वह अयुक्त है; क्योंकि ater 
कर्म करनेवाला कोई भी चेतनायुक्त 
व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करणा! 


amegon मानो gat | 
पूर्वक नियमित क्रमसे 729 s f 


AS 
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gq- | अचेतन प्रधानमें चेतनकी भाँति 
| “उसने विचार किया’ इत्यादि प्रयोग 
| औपचारिक हैं; जेसे राजाका सारा 
| कार्य करनेवाले सेवकको भी राजा' 


` 


कहा जाता है, उसीके समान 


ज्ञेति तद्वत्‌ | | इसे समझना चाहिये | 
त्मनो भोक्तत्यत्रत्कत्‌- | सिद्धान्ती-ऐसा कहना उचित 
a त्वोपपत्तेः। यथा सांख्य- नदी, क्योंकि आत्माके भोक्तृत्वके 


| समान उसका aga भी बन 
.___, | सकता है | जिस प्रकार सांख्यमतमें 
WES यात ओ A 

८ ` ` | चिन्मात्र ओर अपरिणामी आत्माका 


> 


तढदवेदवादिनामीक्षादिपूयकं | भोक्तृत्व सम्भव है उसी प्रकार श्रुति- 
RRAZ श्रुति- | प्रमाणसे वेदबादियोंके मतमै उसका 
प्रामाण्यात्‌ । | इक्षणपूवक कर्तृत्व भी बन सकता है। 
तच्वान्तरपरिणाम आत्मनो- | पूर्व॑ ०-आत्माका तच्वान्तर परिः 

re . „ ~ - | णाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धत्व 
उनित्यत्वाशुद्धत्वानेकत्वनिमित्तो | और अनेकत्वका कारण है, चिन्मात्र- 


न चिन्मात्रखरूपविक्रिया | अतः ' खरूपका विकार नहीं। अतः पुरुषका 


ES _ | अपनेभे ही भोक्तृत्व रहनेके कारण 
पुरुपस्य खात्मन्येव भोक्तृत्वे | उसका चिन्मात्रखरूप विकार किसी 


चिन्मात्रखरूपबिक्रिया न दोषाय। प्रकारके दोषका कारण नहीं है। 
= । किन्तु आप वेदवादियोके मतानुसार 
तां पुनरबेंदवादिनां सृष्टिक सृष्टिका कर्तृत्व माननेमे तो उसका 


त्वे तत्त्वान्तरपरिणाम एवेत्या- | तत्त्वान्तरपरिणाम ही मानना होगा 


और इससे आत्माके अनित्यत्व आदि 
; त्मनोडनित्यत्वादि aaa LERES Sil 
इति ~ : CC-0. EET chi “कके दोषोका Tae 
शत चेत्‌ | उपस्थित हो जायगा । 


१०२ 
४९०५ Si Die i im «४६ <५.. 
न; एकस्याप्यात्मनोःवि- । 
आत्मनः थायां बिपयनामरुपो- | 
adak- पाध्यनुपाधिकृतविशेषा-| 
व्यवहारस्य भ्युपगमादविद्याकृत- 
नामरूपोपाधिकृतो हि | 
बिशेपोऽभ्युपगम्यत आत्मनो | 
वन्धमोक्षादि शास्रक्रतसं व्यवहा- | 
राय परमार्थतोऽनुपाधिक्रतं च 
तच्वमेकमेवाद्वितीयम्ुपादेयं सर्व- । 
तार्किकवुद्धयनवग्राद्यमभयं शिवम्‌ 
इष्यते न तत्र कतृत्वं भोकतृत्वं 
वा क्रियाकारकफलं च स्याद्‌ 
अद्वेतत्वात्सवेभावानाम । 


ओपाधिकत्वम्‌ 


सांख्यास्त्वविद्याध्यारोपितम्‌ 
एव पुरुपे कतेत्वं क्रियाकारक 
फलं चेति कल्पयित्वागमन्राहम- 
त्वात्पुनस्ततखस्थन्तः परमार्थत 
एव भोकतृत्वं पुरुपस्येच्छन्ति 
TARA च प्रधान पुरुपात्पर- 
मार्थवस्तुभूतमेव कलप यन्तोऽन्य- 
ताकिककृतवुद्विविपया; 
विहन्यन्ते । 
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पिद्धान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योंकि हम अविद्याविषयक्र नाम- 
रूपमय उपाधि तथा उसके अभावके 
कारण ही एकमात्र ( निरुपाधिक ) 


। आत्माकी [ ओपाधिक ] विशेषता 


मानते हैं । बन्ध-मोक्षादि शाख्नके 
व्यवहारके लिये ही आमाका 
अविद्याकृत नाम-रूध-उपाधिमूलक 


~~ 


à c ` 
विशेष माना गया हैं; परमार्थतः ता 


| अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 


मानना 
तार्किकोंकी 


चाहिये, जो सम्पूर्ण 

बुद्धिका ABT, 
अभय और शिवखरूप हैं | 
उसमें. agada अथवा 
क्रिया-कारक या फळ कुछ भी नहीं 
है, क्योंकि सभी भाव अद्वेतरूप E | 


परन्तु साँख्यत्रादी तो पुरुप 
पहले anana क्रिया, 
कारक, कर्तृत्व और पछ 


कल्पना कर फिर aaa होनेके 
कारण उससे घबड़ाकर पुरुषका 
a + त्व >> 3 | 
वास्तविक भोक्तृत्व मान १० ६ 

तथा प्रधानको पुरुषसे भिर 
aaraa परमार्थवस्तु मार्ग 
टेनेके कारण अन्य तार्किकोकी 


५०.० Prot TN Boat अपने सिद्विः 
| से गिरा दिये जाते हैं । 


2 


शे छ 
रश्च द ] शाङ्करभाष्य nee 
aS ६ Digitized by Arya Samaj Foundation (चन ss an eGangotri cD, Se 
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इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्य- 
वादियोसे परास्त हो जाते E । इस 
कार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना 
कर मांसलोलुप प्राणियोके समान 


| के मतका fata दोप प्रदर्शित 


Rain समान कुछ 
Rg ताकिकवत्तात्पर्यण। | तत्परतासे नहीं । 
तथैतदत्रोक्तम्‌-- 


तथा इस विषयमे ऐसा कहा 
गया है 


“बविवदत्स्वेव निक्षिप्य 
बिरोधोड्चकारणम्‌ । 


“| भेद सत्य हे- इस ] विरोध- 
की उत्पत्तिके कारणको विवाद 
चत = करनेवालोंके उपर ही छोड़कर 
| AURRE जिसने अपनी agen उनसे 

सुखं निर्वाति वेदवित्‌ I; सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता सुख- 

इति | ' पूवक शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।” 
कि च भोक्तृत्वकतेत्वयो- | इसके सिवा, भोक्तृत्व और 
बिक्रिययोविशेपानुपपत्तिः । का FOS इन दोनों विकारोंमें कोई 
नामासौ कर्दत्वाजात्यन्तरभूता अन्तर मानना भी उचित नहीं हे । 
iek aaa विजातीय यह भोक्तृत्व- 
भोक्तस्वविशिष्टा विक्रिया यतो | विशिष्ट विकार है क्या! जिससे 


A CC-0. Pr atya VrakShastri Collection. 
भोक्तिव पुरुपः कर्यं चे ”कत | कि "भोक्ता ही माना जाता 


१०९ 
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प्रधान तु RAT न भोवित्राति । | है, 


ननूक्तं पुरुपश्रिन्मात्र एव स 
च खात्मखो विक्रि- 


सांख्यानां 
ai यते भुञ्जानो न 
स्वरूपविवेचनम्‌ तस्वान्तरपरिणा- 
मेन । प्रधानं तु तत्वान्तरपरिणा- 


~ 


मेन बिक्रियतेऽतोऽनेकमशुद्ध म्‌ 
अचेतनं चेत्यादि धर्मतत्तद्विपरीतः 


पुरुपः | 


नासौ विशेषो वाड्यात्रत्वात्‌ । | 
अस्य॒ प्रागभोगोत्पत्तेः केवल 
परिद्रारः 
चिन्मात्रस्य पुरुषस्य 
भोक्तृत्वं नाम विशेपो भोगो- 
त्पत्तिकाले चेञ्जायते निवृत्ते च 
भोगे पुनस्तद्विशेपादपेतश्रिन्मात्र 
एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण 
च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य 
पुन; प्रधानं खरूपेणावतिप्ठत 


इत्यस्य कल्पनागा, Fe, HE a 


काता नहां तथा प्रधान कता 


क्ता नहा ? 


पूर्य०-यह पहले ही कहा जा 
[का है कि परुष चिन्मात्र हं 

गोर वह भोग करते समय अपने 
खरूपमें स्थित हुआ ही विकारको 
प्राप्त होता हे--उसका विकार 
तत्त्वान्तरपरिणामके द्वारा नहीं 
होता | किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
परिणामके द्वारा विकृत होता है; 
अतः ae [ महत्तखादि-मेदसे | 
अनेक, ATE और अचेतन आदि 


धर्मोसि युक्त है, तथा पुरुष उससे 
विपरीत खभाववाला है | 
तिद्धान्ती यह कोई विशेषता 


नहीं है, क्योंकि यह तो केवल 
शब्दमात्र है । यदि ANRA 
पूर्व केवळ चिन्मात्ररूपसे fed 
पुरुषमें भोगकी उत्पत्तिके समय el 
भोक्तत्वरूप कोई विशेषता उत्पन 
होती है और भोगके निवृत्त होनेपर 
उस विशेषताके दूर हो जानेपर १€ 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता & 

प्रधान भी महत्‌ आदिख्पसे 
परिणत होकर उनसे निवृत्त AIN 
फिर प्रधानरूपसे ही खित हो 
जाता है | अतः इस कल्पने 

feoai है; इसलिये 
तम्हारेद्वारा प्रधान और पुरु 


t 
६ 


Digitized by Arya ड्या Foundation Chennai and eGangotri १ 3 


aa ens wae “> ie aD as Se व 


क्रेया कल्प्यते। | विशिष्ट विकारकी कल्पना केवळ 
शब्दमात्रसे ही की गयी है | 
पर्व ०-ठीक है, परन्तु पुरुष 
भोगकालमें मी पूर्ववत्‌ चिन्मात्र 
| ही है | 


न तहिं परमार्थतो भोगः.  छिद्धान्ता-तब तो परमार्थतः 
पुरुषस | पुरुषका भोग ही सिद्ध नहीं होता । 


भोगकाले चिन्मात्रस्य विक्रिया। पूर्व०- परन्तु भोगकाल्में जो 
चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है 


परमार्थव तेन भोगः पुरुषस्यात | 


र | बह वास्तविक ही होता हैं; इससे 
aq | | परुषका भोग सिद्ध होता है । 


| q 


) 


प्रधानस्यापि भोगकाठे । सिद्चान्ती-नहीँ, भोगकाल्में 
। तो प्रधान भी विकारयुक्त होता हे, 
विक्रियावस्वाड्रोक्तत्वप्रसज्ू४ । | इससे उसके भी मोक्तखका प्रसंग 
£ ।आ जायगा। यदि कहो कि 

Rana विक्रिया भोक्तृत्वम्‌ भोक्तृत्व चिन्मात्रके ही विकारका 
नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 
इति चेदष्ण्यादरसाथारणधम- | वर्मवाळे अग्नि आदिके अभोक्तृखम 
_ . |भी कोर कारण चह Reeri 
वतामग्न्यादीनामभोक्तृत्वे हेत्वः | देता [ क्योंकि जिस प्रकार चेतनता 
त पुरुषका असाधारण धर्मे है उसी 
STU | प्रकार उष्णता आदि उनके 


असाधारण धम हैं ] । 
०९००. = qe — दि प्रधान ओर पुरुष 
प्रधानपुरुषयोहयोयुंगपद्धो- | गध्यस्थ-य 


क्तत्वमिति चेत्‌ | दोनोंका साथ-साथ भोत्तूत्व माना 
e CC-0. Prof. Satya rah gaet Peon. 


५ 
? 
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न; प्रधानस्य TTS | 


| क्योंकि इससे 


पपत्तेः । न हि भोक्त्रोह्दयोरित- | 


रेतरगुणप्रधानभाव उपपद्यते 


प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने। 
भोगधर्मबति सच्वाङ्गिनि 
चेतमि पुरुपस्य चेतन्यप्रतिविम्बो- | 
दयोऽविक्रियस्य पुरुषस्य NFI- 
मिति चेत्‌ । 
न; पुरुपस्य 


विशेषााघे | 
भोक्त्त्वकट्पनानर्थक्र्यात्‌ । | 
भोगरुपश्रेदनर्थः पुरुषस्य नास्ति 

सदा निविशेषत्तात्पुरुपस्य कस्य | 


अपनयनाथ मोक्षसाधनं शास्र 


प्रणीयते । अविद्याध्यारोपिता- | 


नर्थापनयनाय शास्नप्रणयनमिति 


चेत्परमार्थतः पुरुपो भोक्तैव न 
कर्ता प्रधानं कर्व न भोव 


परमा CC-0. Prof. Satya | 5ऽभठठाऽत्तक्षं आर वह परमाथत ae 
माथसदवस्त्वन्तरं पुरुपाच्चेतीय | पुरुपसे भिन्न कोई सदर 


>> 


। जो चेतन्यक्रे प्रतित्रिम्त्रका 
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le soe a OD, 
घिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
प्रधानका पाराध्य 
अन्यके लिये होना ) सिद्ध नहीं 


| होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 


प्रकाशित करनेमे दो प्रकाशोंका 


| गौण-मुख्य भाव नहीं बन सकता उसी 
| प्रकार दो भोक्ताओका भी परस्पर 


हो सकता । 

पूर्व०-यदि ऐसा मानें क्रि 
“झोगधर्मवान्‌ सत्वयुणप्रधान चित्तम 
उदय 
होना है वही अविकारी पुरुषका 
भोक्तृत्व है? तो ? 


गोण-मुख्य भाव नहीं 


तिद्धान्ती-ऐसा कहना ठोक 
RSi: 
ही; क्योंकि इससे तो पुरुपकी कोर 


| विशेषता न होनेके कारण उसके 


भोक्तत्वकी कल्पना ही व्यर्थ पिंड 
होती है । यदि सर्वदा निर्विशेष 
होनेके कारण पुरुषमें भोगू 


अनर्थ हे ही नहीं तो मोक्षका 


साधनरूप ma किस [ दोप | की 


निबृत्तिके लिये रचा गया है ! यदि | 


कहो कि शाखरचना तो अवि 
आरोपित अनर्थकी निश्वत्तिके fe 
है तो “पुरुष परमार्थतः भोती 
है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्त 


डी... 


hl 
t 


नह 


A 


अभावात्‌ | सत्छु ह 


ने 


बेदान्तसिद्धान्ते ai a प्र T त्रा्‌ दि g 


शास्याभावात्‌ 


ITATTA: 


A पि ` क 
Wea प्रणयनमनर्थक॑साथंकं 
ह्यात्मेकत्वे शाखप्रणेत्रादयरततो 


विकट॒पनेवानुपपत्ना | 
अभ्युपगत आत्मेकल्वे प्रमा- 

णार्थश्चाभ्युपगतो भवता यदात्मे 

कत्वमभ्युपगच्छता तदभ्युपः 


गमे च विकल्पानुपपत्तिमाह 


त्व aN पङ aT 
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2 eos 
ऐसी कल्पना AAA, व्यय और 
Rega है; यइ मुमुक्ुओंसे 
आदर की जानेयोग्य नहीं हैं । 
मध्यस्थ-परन्तु शाखरचना 


आदिकी व्यर्थता तो एकत्व मानने- 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो उन (शाखादि) का भी 
अभाव हो जाता èl ma- 
प्रणेतादि तथा उनके फलेच्छुकोके 
रहते हुए ही 'शाखरचना सार्थक 


हे अथवा निरथक --एऐसा विकल्प 


वेति विकल्पना स्यात्‌ । न. 
| सिद्ध होनेपर तो शाख्नप्रणेता आदि 
¦ भी उस ( आत्मतत्त्व) से भिन्न नहीं 


भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं | 


हो सकता है । आत्माका एकत्व 


रहते; तथा उनका अभाव हो 
जानेपर तो इस प्रकारका विकल्प 
| ही नहीं बन सकता । 

| 

| इसके Ra आत्मैकस्वका 
| निश्चय हो जानेपर जिस एकत्वका 
| निश्चय करनेवाले तुमने उसके 
| प्रतिपादक झाख़की अर्थवत्ता भी 
| खीकार की है, उस (एकत्व) का 
| निश्चय हो जानेपर भी झाख् “जहाँ 


शास्रं “यत्र स्य स्वेमात्मेवा- इसे सत्र कुछ आफखूप ही at 


भूत्तत्केन क॑ Ag” ( बृ० उ० | 


। जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे 
| देखे ?” इत्यादिरूपसे विकल्पकी 


२ । ४ । १४ jooga eiaeaen है | तथ 
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शास्रप्रणयनाद्युपपत्ति चाहान्यत्र | परमाथवस्तुके खरूपसे अन्या , 
qaragan विद्याविपये। अविद्यासम्वन्यी विषयोंमे “जहाँ 
“oq हि Bata भवति” | हेत-सा होता है”आदि बृहदारण्यक 
(बृ०उ०२।४।१४ ) इत्यादि | alas शारचना आदिकी उपपत्ति 
विस्तरतो बाजसनेथके | | भी बिस्तारसे बतठायी है | 
अत्र च विभक्ते विद्याविदे | यहाँ (aaia मुण्डकोपनिषद्‌) 
_ | तो शाखके आरम्भमं ही परा आर 
परापरे इत्यादावेव qqa | अतां | अपरारूप विद्या तथा अविद्याका 
न तार्किकवादभटप्रवेशो बेदान्त- | त्रिभाग किया हे । अतः वेदान्तः 
= रूपी राजाकी प्रमाणरूपिणी 
राजप्रमाणबाहुगुप्त इहात्मकत्व- | नुजाओंसे सुरक्षित इस आलेक्रलः 
राज्यमें तार्किक-वादरूप alata 
का प्रवेश नहीं हो सकता । 
एतेनाविद्याकृतनामरूपाद्यु- इस प्रतिपादनसे ब्रह्मका सृष्टि 
anh कर्तृखमे साधनादिका 
अभावरूप दोप भी निरख हुआ 


जा »े 
DP SS - .- 


विषय इति | 


पाधिकृतानेकशक्तिसाधनळृतभेद- 


= ~ of चाहिये, क्योंकि विद्याकृत 
वच्चादूत्रह्मणः grazed समशना चाहिये, क्योंकि अ 
टल नाम-रूप आदि उपाधिके कारण | 
साधनाद्यभावरी दोपः प्रत्युक्तो aa अनेक शक्ति और साधनजवित _ 
वद च्य <3 « | मेदोसे युक्त है; तथा इसीसे हमार 
AGA पररुक्त आत्मानथ- | विपक्षियोंका बतढाया हुआ आमा. | 
कप का अ टी अनर्थ क व्बख्प 
कतेत्वा दिदोपश्च | गा अपना ही अनर्थ is 
दोष भी निवृत्त हो जाता हैं | 
य zU रों ७ थे जे > Si द्ष्टान्त 
स्तु दृष्टान्तो राज्ञः सर्वाथे- | और तुमने जो यह र 
de कारिणि कतर्युपः | दिया कि राजाका सारा TAE 
चैतनपू्वकल- चाराद्राजा कर्तेति | नेवाले सेवकमे ही राजा १ | 
गे ८७... | है! ऐसा उपचार किया जाती | | 
स्‌ sajaga; € taS i ९ SER c ql कि ry 
$ aiaa” COP ror dya Mht Sepa eles नहीं है, 4 a 
MAA” इति धुतेमुख्याथंबाध- | इससे “स ईक्षांचक्रे” इस प्रमाणत 


प्रश्न) गाहरसाष्याथ fox 
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जहाँ मुख्य अथ 


काळ और निमित्तकी अपेक्षासे 


) 


च बन्धमोक्षादि फृलाथ व... प 
a ' पुरुषक qia अचंतन प्रधानका 


नियत प्रबृत्ति सम्भव नहीं है, 


व नहीं होता वहा Beart 

॥ रस्‌ 

X; AT THAT परुष वित्रेषा पक्षया प्रसंगे 1 वेगेपकी 
कर्वकर्मदेशकालनिमित्तापेक्षया  अपेक्षासे तथा कता) क SN 


` SE a c ~ c CEN 
TA AAR? म्‌ तूप- | gaia सर्वज्ञ ईश्वरको कता माननेके 
पन्ना | ३ l पक्षमे तो वह उचित ही है ॥ ३॥ 
HSS 
सृष्टिक्रम 


ईश्वरेणेत सर्वाधिकारी प्राणः | राजाके समान पुरुषने ही सर्वाघि- 

| कारी प्राणकी रचना की है; किस 

पुरुपेण सृज्यते | कथम्‌ ? । प्रकार £ [सो बतलाते है] 

a प्राणमसूजत ॒प्राणाच्छुडां खं वायुञ्योतिरापः 

ALAA ° A ९ 

पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कमे 

लोका लोकेषु च नाम च ॥ N 

उस पुरुषने प्राणको रचा; फिर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, 

तेज, जल, प्रथिवी, इन्द्रिय मन और अन्नको तथा अन्नसे वीय, तप, 
। मन्त्र, कर्म और लोकोंको एबं लोकोंमें नामको उत्पन्न किया ॥ 8 ॥ 

स पुरुप उत्तप्रकारेणेक्षित्वा | उस पुरुषने उपर्युक्त प्रकारसे 

इक्षणकर हिरण्यगर्भसंज्ञक समष्टि 

प्राणं हिरण्यगर्भास्ये ० सधैप्रीणि “प्रण Mat TOT प्राणियोकी ` 
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करणाधारमन्तरात्मानमसूजत इन्द्रियाक आधारखरूप अन्तरालमा 

सर्वग्राणिनां शुभकर्मग्रवृत्तितेतु- 7 क ला eae 
Q ~ ~ 

ताम्‌ | ततः कमंफुठांपभाग Cl त 

सूताम्‌ | कमफलोपभोगके साधन ( शरीर ) 


| श्रद्धाकी रचना की। और उससे 


सहाभतान्यसृजत | | महाभूतोंकी सृष्टि की । 
खं शब्दगुणम्‌ , वायुं स्वेन। सत्रसे पहले शब्दगुणविशिश 


oao आकाशको रचा, फिर निजगुण 
स्पशन कारणगुणन च Tae | cae और वव होरे 
द्विगुणम्‌ | तथा ज्योतिः स्येन | कारण दो युणवाठे वायुको 
| तदनन्तर स्वकीय गुण रूप भर 
पहले दो गुण शब्द-स्पशसे युक्त 
rat शब्दस्पर्शाभ्यामू । | तीन गुणवाळे तेजको) तथा 
तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन अपने असाधारण गुण wi 


रुपेण पूर्वाभ्यां च ARE 


c Da 
पूवगुणानुप्रवेशे गुणा।। ` _ Re 
SRE s A गुणवाले जळको और गर्न 


तथा गन्धगुणेन पूवेगुणानु- सहित पृवगुणोंके अनप्रवेशसे पांच | 
गुणोंबाळी प्रथिवीकों रचा | zal 


प्रवेशेन च पञ्चगुणा पिवी । 
प्रकार विपयोंके ज्ञान और 


तथा तेरेव भूतेरारब्धमिन्द्रिय | ठिथे उन भूतोंसे ही आए 
द्विप्रकारं बुद्रचर्थं कर्मार्थं च| दश संख्यावाछे दो प्रका ' 
इन्द्रियप्रामकी तथा उसके “| 4 
Gage भन्ति 


दशसख्याकम्‌ | तस्य चेश्वरमन्तः 


CC-0. Prof. Satya | ञि ction 


स्थ सशयसङ्कद्परक्षुणं मन; । | मनकी रचना att | 


सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रबेशसे चार | 


प्रे्न ६ ] Digitized by PR cic: Ghennal andeGangaty = 
= wie a ae 
इस प्रकार प्राणियोंके काय 
( विषय ) और करणों ( इन्द्रियों) 
रचना कर उनकी स्थितिके लिये 
सने अन्न उत्पन्न किया । फिर उस 
ए अनसे सत्र प्रकारके 
पर्मीकी प्रवृत्तिका साधनभूत वीर्य- 
सामर्थ्य यानी बळ उत्पन्न किया । 
प्राणिनां तपो विशुद्विसाधनं तदनन्तर वर्णसंकरताको प्राप्त होते 
येत्रान्‌ प्राणिर्योकी 
: रके साधनभूत तपकी रचना 
कम- उ | फिर जिनके बाह्य और 


ay 
~ 
Sa 
aq 
x 
24 
| 
~ 
Al 
z>] 
sic} 


मन्त्रास्तपा 


साथन्‌सता ऋग्यजःसासाथवीङ्गि- अन्तःकरणोंकी ल ale a 
क गयी हैं उन प्राणियोंके लिये कमके 
रसः । ततः कर्मानिहोत्रादि- साधनभूत ऋक्‌, यजुः, साम और 
asalga मन्त्राकी रचना की 
| और तत्पश्चात्‌ अश्निहोत्रादि कर्म 
फलम्‌ । तेपु च सृष्टानां प्राणिनां ' तथा कमोंके फटखरूप लोक 
| निर्माण किये । फिर इस प्रकार रचे 
| हुए उन ठोकोंमे प्राणियोंके देवदत्त, 
इत्यादि | | बज्ञद्त्त आदि नाम बनाये । 
एवमेताः कलाः प्राणिनाम्‌ | इस प्रकार तिमिर-रोगीकी 


| दृष्टिसे रचे इए द्विचन्द्र, मशक 
आवद्याददोपबाजापक्षया सृष्टा ( मच्छर ) और मक्षिका ae 
तेमिरिकदृष्टिसृष्टा इव SAK | तथा सप्नद्रष्टाके बनाये हुए सब 
सशकमक्षिकायाः खप्रदक्सृष्टा | पदार्थोके समान प्राणियोके अविद्या 
इव च सर्वपदार्थाः पुनस्तसिन्नेव आदि दोपरूप बीजकी अपेक्षासे 
पुरुषे प्रलीयन्ते रची हुई ये कलाएं अपने नाम-रूप 
प्रलोयन्ते हित्वा नामरूपादि- आदि विभागको व्यागकर उस 


पिभागस्‌ l | 8 l CC-0. Prof. Satya SE ही, R a जाती है ॥ | 


100. 


लक्षणम्‌ । तता राकाः कमणा 


नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त 


OAS, ७४/५४/४४४५ 
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नदीके हष्टान्तसे सम्पूर्ण जगतूका पुरुषाश्रयत्वप्रातिपादन 


कथम्‌-- | किस प्रकार ¦ 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 


प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं 
प्रोच्यते | एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडश कलाः पुरुषाः 


यणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्यते चासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमतो भवति तदेष 
खोकः ॥ ५ ॥ 


A 


वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है--जिस प्रकार समुद्रकी ओर बहती 
हुई ये नदियाँ समुद्रमें पहुँचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नामरूप नट 
हो जाते हैं, और वे “समुद्र! ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । इसी 
प्रकार इस स्दरष्टाक्ी ये सोलह Hare, जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, | 
उस पुरुषको प्राप्त होकर टीन हो जाती हें । उनके नाम-रूप नष्ट a 
जाते हैं और वे 'पुरुप' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । वह विद्वान्‌ 
कलाहीन और अमर हो जाता है । इस सम्बन्धमें यह AA 
प्रसिद्द है ॥ ५ ॥ 


स दृष्टान्तो यथा लोक इमा | वह दान्त इस प्रकार हैत | 
जिस प्रकार छोकमें निरन्तर प्रवि । 
रूपसे बहनेबाळी तथा AER | 
समुद्रायणाः समुद्रोज्यन॑ गतिः | जिनका अयन--गति श | 
आत्मभाव है. ऐसी ये समुद्र | 

आत्मभावो यासां ता समुद्रायणाः | नदिया समुद्रको प्राप्त हो | 
5 = A ES zA नाम” १ > 
समुद प्राप्योपगम्यास्त॑ नामरूप- | एन अर्थात्‌ क 
है CC-0. Prof. Satya Vrat hacer ) क टि 
तिरस्कारं गच्छन्ति । तासां | जाती हैं, तया इस प्रकर | 


नधः स्यन्दमानाः स्रवन्त्यः 


६] 


< 
RS > 


चास्तं गतानां 


TA 


नामरूपे गङ्ग 


रक्षणम्‌ | 


यथायं दृष्टान्त; उक्त | 
। लक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरुपस्य | 


स्यात्मग्रकाशस्य कती AAT 


Foundation Chennai and 


ग- | सूय सत्र ओर 
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नदियोंके वे गङ्गा-यमुना 
q और रूप नष्ट हो जाते 
उससे अभेद हो जानेके 
वह जलमय पदाथ भी 
१ ऐसा कहकर ही पुकारा 


en 


a, Rs Q 


इसी प्रकार, जैसा कि यह 
उपयुक्त anà 


दृष्टान्त है, 
युक्त परिद्रष्टा अर्थात्‌ जिस प्रकार 


अपने स्वरूपभूत 


प्रकाशका कर्ता है उसी प्रकार 


७ CN 
| परि--सत्र ओर द्रष्ठश--दर्शनके 


करता खरूपभूत इस प्रकृत 


। (जिसका प्रकरण चल रहा है) 


तद्वदिमाः पोडश कला; प्राणाद्या 
उक्ताः कलाः पुरुपायणा नदी- 
नामिव AYR? पुरुपोऽयनमास्मः 
भावगमनं यासां कलानां ताः 
पुरुपायणाः पुरुषं प्राप्य पुरुषात्म- 
भावमुपगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति 


भिद्येते चासां नामरुपे कलानां 
प्राणाद्याख्या रूपं च यथा खम्‌। 


भेदे च नामरुपयोर्गदनष्ट तत्त्व 
पुरुष इत्येबं प्रर्त ब्रि 
< 


Prof.Satya Vr 


Tx: 


| पुरुषकी ये प्राण आदि उपयुक्त 


सोलह कळाएँ, जिनका अयन-- 
आत्मभावकी प्राप्तिका स्थान वह 
पुरुष ही है जैसा कि नदियोंका 
। समुद्र, अतः जो पुरुषायण कहलाती 
| हैं, उस पुरुषको प्राप्त होकर-- 
रुषरूपसे स्थित होकर उसी 
प्रकार [ जैसे कि समुद्रमें नदियाँ] 
लीन हो जाती हैं । तथा इन 
कलाओंके प्राणादिसंज्चक नाम और 
अपने-अपने विभिन्न रूप नष्ट हो 
जाते हैं । इस प्रकार नाम-रूपका 
नाश हो जानेपर भी जिसका नाश 
नहीं होता Su तत्त्वको ब्रह्मवेत्ता 


ollection 


पुरुष? ऐसा कहकर पुकारते है | 
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य एवं विद्वान्गुरुणा प्रदर्शित- 
कलाप्रलयमार्गः स एप विद्यया 
प्रविलापितास्वविद्याकामकम- 


जनितासु प्राणादिकलास्रकलः, 


अविद्याकृतकलानिमित्तो हि मृत्यु! 


| इस 


~= 


प्रकार जित 
| कलाओंके प्रटयका मार्ग दिखलाया 
@ ऐसा जो पुरुष इस aar) 
| जाननेत्राटा है, वह उस विद्याके 
द्वारा अविद्या, काम और कर्मजनित 
प्राणादि कटाओके लोप कर दिये 
जानेपर निष्कळ हो जाता है, और 


क्योंकि मृत्यु भी अविद्याकृत 
कळलाओंके कारण ही होती हे 


| इसलिये उनकी निवृत्ति हो जानेपर 


तदपगमेऽकलत्वादेवामृतो भवति | वह निष्कल हो जानेके कारण 


aA © ~ 
तदतासन्रथ एप शोकः ॥ ५॥ 


| अमर हो जाता है | इसी सम्बन्धमे 
| यह शोक प्रसिद्ध ह~ ५ ॥ 


“ERIS 


मरण-दुःखर्का निवृत्तिमें 


परमात्मज्ञानका उपयोग 


अरा इव रथनाभो कला यस्मिन्प्रतिडिताः | 
तं वद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६॥ 


जिसमें रथकी नाभिमें अरोंके समान सत्र कळाएँ आश्रित हैं उस 
ज्ञातव्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हे कष्ट न पहुँचा सके | ६॥ 


अरा रथचक्रपरिवारा इव 
रथनाभौ रथचक्रस्य नाभौ यथा 
प्रवेशितास्तदाश्रया 

यथा तथेत्यर्थः; 
प्राणाद्या न्परुपे 
पाधा ` पसिन्पुर 


भवन्ति 
कलाः 


fate धग : SASS अवलि, स्थिति और ॥ है | $ 
हिता उप्पत्तिखितिलयकालेपु | समय fa रहती हैं, का ae 


रथके पहियेके परिबार 
अरोंके समान---अर्थात्‌ जिस प्रकार 
चे रथके पहियेकी नाभिमें प्रबिः 
यानी उसके आश्रित रहते हैं उती 
प्रकार जिस पुरुषमें प्राणादि करी | 


०१ 
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yet कलानामात्मसूतं | आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुषको, जो 
श्र सवत्र पूर्ण अथवा शरीररूप पुरम 
शयन करनेके कारण पुरुष कहलाता 
> जानो; जिससे कि हे शिष्यो ! 
तुम्हें मृत्यु सव ओरसे व्यथित न 
। न Agma % । यदि तुमने उस पुरुषको न 


Lor a 3 जाना तो तुम झृत्युनिभित्तक 
परुपासत्यात 11 व्यधाको ग्राप्त होकर दुःखी ही 

[खि ययं स्थ । अतस्तन्मा होगे । अतः तुम्हें वह दुःख प्राप्त न 
भद्यष्पाकमित्यभिग्नायः ॥ ६ ॥ हो, यही इसका अभिप्राय है ॥ ६॥ 


meta 


TAA उपसहार 
तान्होवाचेतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद | नातः परस- 
स्तीति ॥ ७ ॥ 


q उनसे उस ( पिष्पलाद मुनि) ने कहा-- इस परब्रह्मको भरै 
इतना ही जानता हूँ | इससे अन्य आर कुछ [ ज्ञातव्य ] नहीं है ॥७॥ 

तानेवमनुशिष्य शिष्यांस्तान उन शिष्योंको इस प्रकार 
होवाच पिप्पलादः किलैतावदेव शिक्षा दे पिप्पलाद सुनिने उनसे 
हा--'उस वेद्य ( ज्ञातव्य) पर- 
aan मैं इतना ही जानता हूँ | 
हमेतत्‌ । नातोऽसात्परमस्ति | इससे पर-उत्कृष्टतर और कोई वेद्य 
apui वेदितव्यमित्येवमुक्त- | नहीं है । इस प्रकार अभी कुछ 
बाब्शिष्याणासविदितशेषासति- [तिता जाना रह गया ऐसी fri- 
। की आशंकाकी निदृत्तिके fea 


स्याशङ्कानिबृत्तये कृताथेबुद्धि- | तथा उनमें कृतार्थबुद्धि उत्पल करने- 


ज्‌ 10 atya Vra ngs ION. 
ननाथ च ॥ ७17० 3909 Vrat हे पििलादने उनसे कहा ॥७॥ 


चद्य पर Aa वद्‌ ।वजानाम्य 
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Coan Ne Cee em Oe LO, 


सतुतीपूर्वक आचार्यकी वन्दना 


ते तमचेयन्तस्त्वं हि नः पिता 
परं पारं तारयसीति नमः 


ऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ 


योऽस्माकम विद्यायाः 


; परमऋषिभ्यो नमः परमः 


तत्र उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा--आप तो हमारे पिता 
हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्याके दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; आप 
परमर्षिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 


ततस्ते शिष्या geng- 
शिष्टास्तं गुरु कृतार्थाः सन्तो 
विद्यानिष्क्रयमपश्यन्तः कि 


कृतवन्त इत्युच्यते--अचेयन्तः | 


पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञ्जलिः 
प्रकिरणेन 
शिरसा | किमू चुरित्याह-त्वं हि 
नोऽसाकं पिता ब्रह्मशरीरस्य 
विधया जनयितृत्वान्नित्यस्या- 
जरामरस्याभयस्य । यस्त्वमेव 
असाकमविद्याया विपरीतत्ञानात्‌ 
जन्मजरामरण रोगदुःखादि ग्रा- 

हादपारादविद्यामह्रोदधेर्विद्या- 


चे CC-0. Prof. Satya 
Baa 


प्रणिपातेन च| 


तब गुरुसे उपदेश पाये हुए 
उन रिष्योंने कृतार्थ हो, उस 
| विद्यादानका कोई अन्य प्रतिकार 
| न देखकर क्या किया सो acer 
हे--उन्होने गुरुजीका अर्चत 
अर्थात्‌ चरणोंमें पुप्पाञ्जलिप्रदान 
एवं शिर झुकाकर प्रणाम करके 
उनका पूजन करते हुए [कहा] | 
| क्या कहा, सो बतळाते @— 
'विद्याके द्वारा हमारे नित्या 
| अजर, अमर एवं अभयरूप ब्रम 
शरीरके जनयिता होनेके कारण 
। आप तो हमारे पिता हैं; जिन 
आपने विद्यारूप नोकाके द्वारा 
हमें विपरीत ज्ञानरूप अविद्यासे 
अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण) 
और दुःख आदि ग्राहोंके कारण 
irin a AET 


परमपुनराबृत्तिलक्षणं | समुद्रे उस ओर महासागर | 


| परपारके समान अपुनरावृत्तिरूप 
wean दूसरे पारपर पहुँचा 
* दिया है; अतः आपका पितृत्व 
रसात | इतरोऽपि अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
J 


èe oo: _ भी युक्ततर है; क्योंकि दूसरा 
हं [पता शरारमात्र जनयात १८ > ही उः 
हि [पता शरारमात्र 2116] | पिता भी केवळ शरीरको ही उत्पन 


तथापि स॒ प्रपूञ्यतमो लोके करता ह, तो भी वह लोकमें सत्रसे 
pi > । अधिक पूजनीय होता है; फिर 
THY वक्तव्यसात्यान्तकाभय- ` आत्यन्तिक अभयप्रदान करनेवाले 


दातार ताच are , आपके पूजनीयत्वके विषयमे तो 
दातरित्यभिप्राय; | नमः परमः | NaS 
LEN १ * , कहना हो क्या है ? अतः ब्रह्मविद्या- 


ऋहपिभ्यो ब्रह्मबिद्यासम्प्रदायकत्‌- सम्प्रदायके प्रवर्तक परमर्षिको 
' नमस्कार हो । यहाँ “नमः परम- 
ऋपिम्यः' इसकी द्विरुक्ति आदर- 
द्विवचनमादराथेम्‌ licl | प्रद्शनके लिये है UCN 
~ ERIS 
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजका चायंश्रीमद्वोविन्द्भगवत्पूज्यपाद- 
हिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्भाष्ये 
पष्ठः प्रश्नः ॥ ६ ॥ 


भ्यो नमः परसक्रपिम्य इति 


— eee 
2 CQ र्द A ~ 
इत्यथव वेदीया प्रश्नोपनिषत्समात्ता ॥ 


॥ हरिः Š तत्सत्‌ ॥ 


ति 1 
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णाभः 
भद्रं पद्येसाक्षमियेजत्राः | 


ख्थिरेरड्रेस्तुष्टुया<सस्तन्‌मि- 


स्वस्ति न इन्ट्री वृद्धश्रवाः 


स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 


+ 


स्वस्ति नस्तार्थ्यारिष्टनेमिः 
las = g 
स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


३ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! ! 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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> a 8 
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अथादित्य उदयन्‌ 
अभेकयोध्वं उदानः 
अथोत्तरेण तपसा 
अन्नं ये प्रजापतिः 
अरा इव रथनाभौ 
21 
अहोरा ये प्रजापतिः 
आत्मन एष प्राण; 
आदित्यो ह वे प्राण: 
आदित्यो ह बै बाह्य: 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा 
उत्पत्तिमायतिम्‌ 


म्र 
“a 


ॐ सुकेशा च भारद्वाज; 
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3 7) 3? 
तान्बरिष्ठः प्राणः 
तान्ह स ऋषिः 
तान्होवाचेतावत्‌ 
feral मात्रा मृत्युमत्यः 
तेजो हृ या उदानः 

ते तमचयन्तः 
तेषामसौ विरजः 
देवानामसि वहितमः 
` पञ्चपादं पितरम्‌ 
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